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किसी वाक्य के वश्न करने का व्चाद्त्कारिकः दंग 
्लंकार' कदलावा ह ¦ दृसरे शब्दौ मया किये कि जिसखं 
-नमगरी से किरी वाक्य मं रोक्ता कवा चमत्कार आ जाय वह 
वामग्री '्रलंकारः कहलाती हे । 

न्न गहनं पहनने से किसी व्यक्ति का शरीर कुलु अधिक 
गेचक दीख पड़ता टे, वैसे ही अलंकार से वाक्य की येचकता 
वदू जाती है । "तेकर कान्य का एक आवश्यक अंग ह । 

मुस "लंकार' तीन प्रकार के होत हे~-( १) शब्दालंकार 
( २) अर्थात्तंकार शरोर (२) उभयालंकार। 

( १) जदा शब्दौ मे चमत्कार पाया जाय वहां शब्दालंकार 
तरता जाता । इसका तात्पयं यह दै कि यदि उन शब्दौको 
चद्लकर उनके ख्थान भं उनकं पर्यायवाची शब्द्‌ रख दिय जायं 
तो वह चमत्कार न रटेगा। 

( २) जहाँ अथं म चमत्कार पाया जाय वह अथालंकार 
माना जाता ह} इका तात्पयं यह है कि वह चमन्कार निकाल- 
कर यदि उस चाक्य का कवन ताल्पयं कहा जाय तो वह वाक्य 
विर्क्कल खाद्‌ रौर अगोचकः दो जायगा । जैस कहना यह टे 
क्रि मुक व्यक्तिं वड़ा बिहान्‌ दे 2 तो इख वाक्य को सीधे 
यी न काहे कि “मुक व्यक्ति बड़ा विद्धान्‌ दं; या क्दं कि 
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६ क ) असुकः व्यल्ि खया उत्पति हे, ( ख ) अश्रुक व्यक्तिकी 
विद्सा से लज्जित देर वृहस्पति पील द्ये गये हे, ( ग ) ष्क 
व्यक्ति वृहस्पति क खमान दै, ( घर ) अमुक व्यक्ति की विद्धत्तासे 
हाश्कर छृदस्यति दिन म अर्पना ह नष दिखलाते, (ङ) 
द्मः व्यन्तिः सद्धुष्य नदही--दृषस्पति हे इन्यादि, तो इस प्रकार के 
कथन्‌ त कुं विकते चमन्कार आ जता ह। इसी चमत्कार 
यु अ्रधःलंकः।र कुन हं । यद्‌ अतनंकार अथं पर निर्थर रहता हे, 
इखल्तिय इख कः शब्द्‌ पायवः शब्द्‌ ख वदत द्यि जा सकने हे । 

(२) उपर कटे हुए आलंकागमं स सिद्व प्रकार क पक 
से अधिक अलंकारा के क्स्पतन को उभयाग्द्मर कहते है, 
परन्तु उसमं नियम यह दं किजिख अन॑कार की मुख्यता खमे 
जायगी वरहा ऋलंक्छार मान त्विय जायगा । दख छुदी-खीं पुस्तकः 
म हम इसका वणन न करम | 


पहला कर 
शब्दालंकार 


* थत्‌ = न व [ल्‌ प (9६ ॥ | 11 दलत्ष 
शाव्द्‌एतंकार अनकः, पर नाच ल्व द्भुप्‌ 2 शब्दालकार 
मुख्य ह-(() अयुप्रःस, (२) यसंक, (२) वत्मात् आध्र (८) $त्तप। 
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दो०~-व्यंजन सम वर्‌ स्वर सम, श्नुप्रास्<लक्र | 

छक, वृत्ति, श्रुति, लाट ऋष, तत्य पचि विस्तार ॥ 
# ड ( नार )--फार्सी, अगौ तथा चट म अनुप्रास, आर्‌ यमक 
अलंकारो को (तजनीप कहते है। रिन्दी कौो तरह रन मपा्ज ममी 
हन अलंकासे के अनेक मेद दै । 


्रलुप्राख ४ 


[1 

विवरए-- जष्टं व्यंजन कौ समानता ही, चाद उनके स्वर 
मिल वान भिक, उसे श्रनुपास अलंकार कहते है । इखवे ५ भेद्‌ 
ह~ (क) छेकः (ख) वृत्ति (ग) श्चुति (घ) लाट ओर (छ) अत्य ! 


(क)-येकानुप्रास 
दो व्य नेक किएक की, कछ्रघृति एके वार्‌ । 
त देकानप्रास ह, च्रादि अंत मिरधार ॥ 

विवर्ण- जहां एक ग्रत्तर की वा अनेक अक्षरो की आवर्त 
वल एक वार हदो, चाहे वह रादि मं हो चाद अंत म। जेसे-~- 

उ०्-सधाके वर वैन खनि, चीनी चकित सभाय । 
न्त्म दाख दुली मिसरी मुरी, सधा रही सकुचाय ॥ 

यहं "वर शरीर वैन" में "वः की, "चीनी" श्रौर "चकितः मं 
"चः की, ्द््ल' श्रौर ्दुखीः पं दः की, "सिखरी आर मुरी 
म “वः की, शरोर सुधवा ओर 'सङ्कुचायः मै सः की आचृत्ति 
शर्ब्दं केश्ादि महुई हं, 

उ०्~-जन रजन भंजन दञुज, मनुज स्प छस्भूषप। 

विश्व वद्र इव धरत उदर, जोत स्रवत सूप ।, 

इस उदाहर्ण मे रंजन चौर भंजन मे, दजुज श्र मनुज म, 
वद्र श्रीर्‌ उद्र मे, जोवत ओर सोवतम श्॑तम दो-दो श्यक्तर 
की आवृत्ति एक वार है । रूप श्रौर भूष म॑ अरत म एक द्मत्तर की 
रावि है । विश्व ओर बद्र मं तथा सोवंत अर शूप म आदि 
ने एक-एक अच्तर की आचन्ति हे । 

बि डर च क्री चतुर चित्त काकरी, 

सो उस्मिर बृथा करीन रम क्ते कथा करी। 
पाप को पिनाक रीन जाने नाक नाकरी, 
सनु हासि्लिकी नाकरी निरंतर होना करी ¦ 


1 परलंक्ारचर्द्रका 
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पेसी समता करी न कोड समता करी; 
ख ष्वेनीः कवित करी प्रस ता लाकर । 
देव स्वा करी न ज्ञानं चस्चा करी, 
न दीनकैदयाक्रीन वापङी गया करी 
चिदरए-- दस्त का कसी, श्योर "काक री' तं तीन रक्तो 
की व्रततिः श्या ओर च्कथा' मं ष्य की ाचरत्ति, सुमना ओर 
सतः सं तीन श्रत्तसयो की आचृत्ति, अस्वा श्र चरन मं 
दो अन्तम कौ आवृत्ति, द्या रोर गया मेक अक्षर कौ याघरत्ति 
यंतमेदहै। चतर रौर चित्तम चन्त की आ्ल्रत्ति त्द्‌ म 
डे। दीनश्रौरदयामे द्‌) को ्राच्रत्ति्रादि म 


(ख)-गृचयनप्राप 
दो०~- वर्या अनेक किएक क्री, जह सरि केयो वार्‌ | 
सोहे वच्यनप्रास, जो प्ररं वृत्ति अनुसार ॥ 
विवस्ण- लेकानुप्रास की तरह आदि वाञ्रंतमं एक वण 
ङी वा अनेक वरणो की समता वृत्तियां के श्रचुक्रून कदं बार पड़े, 
उसे वृचययुप्रास कटगे । 

सूचना--इस अलंकार को ममने के लिये पष्ले यह समम लेना 
व्वाह्धिये मि टिन्दी-कपिता म व्रत्ति्या तीनर्ह--( १ ) उपनागरिका, (२) 
पर्षा श्रीर (३) कोमला । इन्दी तीनों के ्रन्य नाम क्रमसे वदूर्भी, 
गौडी शौर पांचाली मी! 

( १ ) माधुयंगुणसूचक वणं अर्थात्‌ वग को द्योडकर शेष 
मघ्युर चरणं श्रौर सानुनासिक वण जिस कविना मंदा दसं 
“उपनागरिका वृत्ति कहते द । (२) खग, द्धि्तदणः, रफ 
श्रौर श, ष इत्यादि वणं ओर लवे समास तथा संयुक्तं वण॒ 
जिसमें अधिक ह्य उसे पर्षा वत्ति श्रौर (८३) य, र, त्त, व 





मकनन 
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स, ह, र च्छट समास या समासर्यहत शब्द्‌ जिस उआधिक्छ 
ह्य उसे "कोमला' चत्ति कहते है । श्छेगार, कषणा ओर हास्य 
रस की कविताः उपनागरिका म; येद्रः वीर ओर भयानक रस्य 
की कविता पश्षाम ओर शांत, अद्भत तथा वीभत्स स्स की 
यिता कोमला वृत्ति म अच्छी लगती ड) 


( उपनागरिका दृत्ति के अनुङ्कूल ) 


धमं घुरीन धीर नय नागर सव्य सनेह सील छख सागरः 
विरति चिचक विनय विज्ञाना । वध यथार्थ वद्‌ चुराना।। 
पुनः-रधुनंद आनंद कंद्‌ कोसलचंद्‌ दसरथनंदनं । 
पुनः--भनत मुरार देशदेशन म कीति गाई, एसी चपलां 
कटौ छाई है कवन म । नटमननारिमन नयमे न नेनन 
मसगमन मासतम मीनमन मनम 
वुनः-- सोद जानकी-पति मधुर मूरति मोदस्य मंगलम । 
पुनः--देववं दिनी कं निमिवंसचंदिनो के युग 
नीक पदकं मिथलसनंदिनी कह ॥ 
पुनः दोन लोप काप इद्‌ लौ, योप प्रलय अकाल । 
गिरिधारी राव्वे सवे, गो गोपी गोपाल ॥ 
( परूषा वत्ति के अनुक्रूल ) 
द्‌, ०-- वक्रं वक्र करि पच्छ करिः स्ट छतत कपिगुच्छ। 
सुभटटद्र धनष सम, मदहि रच्छन तुच्छ ॥ 
कवित्त-वारि खारि डा कुमकणहि विदारि ड्य, 
मामे मघ्रनदै आज्य चल अनंत हौं। 
कटै "पद्माकरः" िकूर दै को दादि डाय, 
डारत कर्ड जातुधानन को अंत हौं। 
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अच्छि जिगच्छुं कयि स्च्छुरहवं उना इयि 
ताय तिच्छु नृच्छुन का क्ल्य न गंन दहं 
जारि डाग लंक उजारि डाग उपदन 
कारि उस रचन काना त्र हयुमन ौं। 
छप्पय~-द्भुंड टन करहु रुंड नटन करु सड परत घ्न] 
गिद्ध तमत कहु सिद्ध दसन खम वृद्धि ससत मन ॥ 
भूत पिरत करि वरून भिरन भ्वर्‌ दृत करिरत तद | 
चंडि नचत गन मंड रचत धुनि इंड मचत जरह | 
इमि खानि व्रोार घमस्ान ग्रति, भूषनः नज क्रियो अरलं। 
सिवराज सादहिनुव खग्ग चत, दनि श्रडोन वहतोन-दल }! 
पुनः- क्रुद्ध [किग्न अति युद्ध जरत नहिस्द्ध मुरत भट! 
खग्ग बजनत अरि चग्ग तजन सिर पग्ग सजत चष्ट ॥ 
दकि फरित मद्‌ शुक्ति सिर्न करि कुक गिरत गनि। 
रंक रक्त हर संग छंकन चनुरंग धकत भनि।॥ 
इमि करि संगर अरति दही विपम (भूषन मुजस क्रियो अचल । 
सिवराज साहिप्रव खम्ग वन्‌, दलि अडान वहन्नाल-दल ॥ 
पुनः--सखग कक कंक शश्रगाल । कटरकर्टाहि कृटिन करात्त | 
( कोमला वर्ति के अनुकूल ) 
जेसे-- सन्य सनेह सील तर सागर | 
दो०-- स्यामन गोर किसर वर स्छंदर स्रश्वमा ण्न) 
कवित्त-स्यातदहीकी खाज स्न अखि ख्याल जरल खल 
गाफिल्ल ददै भूते दुख दोप को शुस्यालीत। 
लाख लाख भांति अ{धिल्लाख ल्ग्व लाल, 
मर अलख लख्य न लखी लालन की लाली तं ॥ 
हरिहर दव' प्रभु सोन पल पाली प्राति, 
दै दै करताली न रस्मियो वनमाली तं। 








मि त क त 


द्नुप्रास ७ 





भटी सरिलसिल की अलक ही मैं अूलयो जल, 
मल की पखल खल खाली खाल पाली तं 
चावनं से रावन्‌ स्प राम्‌ शौ खेल्ि खेलं खलनि को 
खालनि खिलोना उयो खिलादभे । काटे काल व्याल देसे वल्ली 
चलद्र एेे बली पसे बालि से बचूला से विलादइगे ॥ 


इन उदाहस्णाम र, ख, ओर ल, की अनेक आचव्रत्तियां है। 

नोर- देक यर दरति ्नुप्रा्सो को श्रगरेजो मै ^ 1}7लश्प्रंज 
कहते हँ | नोचे किख इुश्रा उदाहरण मोक्छपियरं ने ल उलजी को 
लष्दय करके बहुत भ्रच्छा लिखा है | 


2९00४ एए ॥पौछल' प्न 0180010 696, 
तत 111६0 पाह 01210688 1013 118 ॥पथ्र(त १6४6. 
घुर्‌ :--जप द्वाता छुपः तिलक, सरे न ण्न काम | 
मन करि न्ड वथ, स्वदे सचे राप्र॥ 


(ग,-- श्र्यनुप्राप 


{~ 


दो ० जह तालु कंटादि कौ, व्यंजनसमता ह्य | 
साट्‌ श्रत्यनप्रास ह. कहत संर कवि लाय || 
विचग्श-जदा ताल्व कंटादि स्थन्ध से उ्छरित रोनेच्ाले 
व्यंजन की अथात्‌ एकः स्थान से उचित दोनेवष्ते क्ख की 
समता हो उखं श्रुन्ययुप्रास्र कहते ह । 
स्भरण गहना रहि कि-- 
(१) अ, श्र) क,न्य,स,च्र, ङ, इ शहर (:) विसमं 
का उध्यारण कंठमभ्ने दता टै 
(२१द्‌,३ च, द्धु,ज,भ्ट,ञ, य दष ण का उच्वारण्‌ 
ताल्‌मतेहोता दं 


(म 


चल -लस्चव् 


ता पा को पत क 


१।। 








(३) ऋ, थद, ८८, ड, दः ख, र आर्‌ प क उच्चरस्‌ 
सूदा से होता हे ! 

(४) द्ट,व्छःत, थ, दश्च, ननं द्संक्रा उचारण 
दातासे दहोतादहं। 

(५)उ, ऊॐ,प, प्ट,च,मजग्रोरमका उच्याग्ण श्रो मे 
हता हं; 

(६)ण,ष१्‌का उच्चारण करट ्रार तान्‌ सदन तै 

(७) आगो का उच्चारण कंठ श्रोर अराठिम हाना द) 

(८) वका उच्याग्णदति श्र गोर मं हाना रै 

(६ ) पंचम वरस श्रार यनुस्रार का नासिक्रा स हाना | 

सूचना इस विचार मे जव कविता एमे शब्द्‌ रके जाते ई 
जो एक स्थानीय उच्रारणएवाले यत्रो से बनेष्टोंतो उस कविता प्क 
प्रकार कौ धाराप्वाहिनी शक्ति गनौर मधघुरताश्रा जाती दै श्रौर उदका 
सुनना कानों को प्रिय लगता है । इसके विर्द्ध टगणवाले शब्द्‌ कार्ना मे 
खटकते हं । जेसे-- 

'तुलसिदास सीदन निसिदिन दंखत तम्र निदरगद 

टसम अधिकतर दन्य श्रत्तर यदह, इसम्‌ यह ष्टं बहुत 
मीखा जान पड्ताहं। श्मौर पर क्यान विचयोन्टटना करनी 
विचारोत्छृण्टता" इस स्वना म शब्द्‌ का संगठन वसा नर्हा ट 
इसलिय काना को कट जान प्रता ¦ इसी तर्ह्‌ श्र भी सममः 
लो । तुलसी ओर पदुमाक्रर का कविताम यह्‌ गुर अधिक रह 


(घ्‌) लाशनुप्रास 
दो०- शब्द अथं प्के रहे, अन्वय करतदहि मद । 
सो लाटानुप्रा् ह, मापत सुकवि असद्‌ ॥ 


नुप्राञ्च ९ 





विवर्ण-८( पडले कदे हुए अयुप्रासर अत्वरा के अयुधास है, 
यह लादखानुप्रास शब्द्‌ का अनुप्रास हे) शब्द्‌ ओर उसका अर्थं 
वही रहे, केवल अन्वय करने सखे श्रथ मे मेद्‌ हो जाय, उसे 
लारा कहते ह । ( यह अनुप्रास (लाटः देशवाले कवियों 
काः निकाला हुश्रा है, इसी से इसका यह नाम पड़ा । ) 
उद्ादर्ण- 
दो०- तीर्थ वत सावन कहा, जो निस्िदिन इरि गान | 
तीर्थ घत साधन कदा, विन निसिदिन हरि गान |¦ 
यहां शष्द्‌ ओर श्थं दोनो की आवृत्ति हे, केवल तात्पयं मर 
मेद टे । श्र्थात्‌ जो मनुष्य रातदिन हरियशष गान करता र्दे 
तो उसके लिये तीथं, बत ओर अन्य साधन आवश्यक नहीं ह्‌ । 
जख तीथं, घत श्रौर साधन तं रातदिन हरियश॒ गान का 
विध्न नदे वड्‌ तीर्थ, ठत खरौर साधन व्यथं हे। 
दोन्-राम हृद्य जाके वसे, विपति सयमंगल ताहि । 
राम हदय जाक नहीं, विपनि खमंगल ताहि ॥ 
जिसके हदय म राम वस्तं ह, उसके लिये विपत्तिमी 
सखुमंगल दो जाती है । ओर जिसके दद्य में राम नहीं है, उसके 
लिये समंगल भी विपत्ति ही हे । 
दो०-रोरन के जांचं कहा, नहि जँच्यो सिवसञ ? । 
्रीरन के जचि कहा, जो जाँच्यो सिदरज ?॥ 
कनी-कभी कोड्‌ एक शब्द अन्य शब्द्‌ शे साथ समास दासय 
मिल जाता हे ¦ नेसे-- 
तुरमुती तदान गीदर गुगखलखाने, 
सूकर सिलंहलाने च्रकत करीस दहै। 
हिरन हरमखाने स्याही हं सखतुरखाने, 
पाटे पीतलखने श्रौ करंजखाने कीस द । 


१० ्रलंकारचंद्रि 
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भूषन सिदाजी गाजी खण्ण सा लपाय गन 
सानखानं खनन कर ग््रर भय खीस दहं 
खेडगी जाने स्वररगामस दकिनचतण्ान, 
स्रीम खान खस्ग्रान ग्वालन खर्बास द | 
वित्त म भृधन नं सव प्रकार क्र अनुप्रास एकन 
दिखते ट । तहस्वान, गुमलष्वान, सिनहग्वान, हग्यस्वाने 
सृतुरखानं, पानग्रानं, कण्जस्वान, गण्विलवलग्वानं अर स्वस्सम्काने 
इत्यादि शब्दा म 'खानः' शब्द का श्रथ सच जगह णकारे 
परन्तु सिच्च चिच शब्द्‌ के साध समास हानं सं उन शब्दां क 
रथ सिन्न-भिन्न हा जन मं लारानुध्रास है । 
तुरमुती तहने, गींदर गृगतखानं, सक्तर सिलहखाने 
हिरन हरमखाने, स्याही ह सनरखाने, पाट पीलषवानं, करंञ- 
खाने कीस है, खरगोस खिलवनखाने, इत्यादि शब्दौ मं 
टेकायुप्रास ड । 
स्मंतिम दोनो चस्णोमं खः की आर्ति अनेकः वार होने 
से वृच्यञुप्रास है । 
द° - प्युश्रा तीथ कः श्र्न दहे, त तनति जध्य्‌ ¦ 


न जी 


सुधा तथं को भ्रसन दह) नग्टटरि चन जघ्वु ॥ 


( ड )-त्यादुपरास 
द्‌ो०-व्यंजन स्वरयुत एकन, जा तुक्तमं ह्याहि। 
सो अरत्यानुप्रास हे, रर तुका ओहि ॥ 
विवर्ण प्रव्यक छंद म चार चर्ण हनि | चारं चरा 
चे अरव्याक्ञर (्तुकांतः कहलाते हैँ । इसी तुकात को ंत्याचुप्रास 
कहते हँ । भाष! काव्य मं तुकति बहुन अच्छ तगनाद। इसी 


नुप्र ११ 








को फारसी तथा उद्‌ पै काफिया कहते है} भाषा क्यमरद्धुः 
प्रकार क्ते तुकात हो सकते है- 
१-- स्वत्य-जेसे किसी खवेया वा कवित्त ({ मनहरण॒ ) के 
चारो ठुर्काति एकस होते हैं। 
२-समात्य विषमव्य--अ्र्थात्‌ पहले रौर तीसरे चरणो फे 
तथा दृसरे श्रौर चौधे चरणे के तुरकात एक से छ, जेसे- 
(क) जहि समिरत सिधि होय, गननायक् करिवर वद्नं । 
करद अनुग्रह स्मय, वुद्धिरयासि छभगुनखदन ॥ 
(ख) मूक रोहि वघ्चालु, पंगु चदं गिरिवर गहन । 
जासु कपा शु दयालु, द्वह सकल कलिमलद्‌हन ॥ 
(ग) कुन्द इन्दु सम देह, उमारमन क्ररनाञ्यन । 
जाहि दीन पर नेह, कण्डु कपा मरदनमयन ॥ 
३--सखयःव्य--जिस्रप कवल दूसरे श्रौर चो चर्ण के 
तकान्न समान ह्‌ । जम दाह का होना हे] 
दो--णएकः ल्यु इक शुकुट अनि, सव चगनन पर जोड । 
तलसी रघवर नाम कं, चग्न विराजत दौड ॥ 
या अनुरागी चित्त की, गति खलु नहि कोय) 
उयौ उयां भीतै स्यासररग, त्या त्यो उञ्जल हाय ॥ 
ए--विषमत्य-- जिसमे पहले चरण ओर तीखरे चस्ण। के 
तुकान्त एक-से ह। । जमे- 
सोा--गनि केवर के वेन; पेम तपे आअरपटे 
हैम खल्ना प्ल, चिते जानवमी नन तन ॥ 
धरनिश्वरहु यनश्रीर, कह विरंचि दरि पट्‌ म॒मिरि। 
जानन जन की पीर, प्रथु संजि द्एसनं दिपति ॥ 
५--सम विपमान्य--{जसपरं एनत श्र दूसरे तथा तीसगे- 
चौधर चरणा के तुकांत एक-से ह। । जम - 


क 


१२ प्मनृक्ारचंद्रिक्ा 


या 








ह मणि भानेन, 
अ त्त्‌ एवय नृ >> नषे थ ४) 4 के: 5 [न्दो व 
चअ०~--गुनहू लस्वन कर्‌ टेम्प्रर गद्य | कनदु नुदत वडद्‌; ट| 


ट जानि श्टंका सव काट । वक्र चंद्रि रसन साह, 
छंद-पदक्मलन धराय चद नाव न नध उतर. च| 
म्रा राम राउरि च्रान सरथ सपथ सव सांची क| 
चर तर मार्गा लस्वन प जच गिन पाव पखारि 
तवर तमि न भ्नुतसीद्‌ाल' नाथ छपान्‌ पाग उतार | 
६-- मिन्नान्यःसिन्ननुकांन चा वतुका-जिसपमर चारा चरुः 
मे सिन्न-सिन्र नुकात हा । इमं यंगरजा म "ज्लकवस, (1 
४ €8६) कहने हं । हिन्दी क प्रा्चान कवि्या नं पसा कविता 
नद। लिखी, हाल मं कृधु लाग लिन लम । जसन--पं० 
सयाध्यासह उपाध्याय नं अपन 'प्रियप्रवाक्त म {लिखी द्‌ 
सूचना िन्नतुकयंत कविता कं लिय कृद वाख्क छंद ही उपयुक्त 
जान पदत दं--जस श्णदू लविक्रीडित, चशस्थ, दुतविलंबित, इन्दचच्रा, 
सुजगथयात, वसंततिलका इत्याद । मात्रिक छदी म (मन्नतुकां त' कदापि 
रच्छ नद्धं ल्ञगत।। 


२--पमकं लकार्‌ 


दा०- वहं शब्द फिरि पिरि पर, चरथ अर ६ ऋ | 
सा ययक्रालकार ह, गद अनकन ट(र॥ 
विवरण-वसा दी वसा शच्द्‌ पुनःपुनः गन पड़, परंतु अथ 
जदा-चदरादो उमे यमक कट्तै हं! इसके सवरं अधिक भद्‌ 
'केशवद्‌ाखः ने अपनी "कविप्रिया" मुं लिग्व हं । उदादग्ण-- 
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ऋ दम अलकार को अगरोजी म 'पन' ( प } कहते आर फारस 
भ (तजनीक्त जायद' कहेंगे | 





क 


दो०-तो पर वारा उस्यसी, खनु सथिक्े सुजान) 
तू सोहन के उर बकी, ह्व उरवसी समान ॥ 
भजन कल्यो तासौ भञ्यो, मन्यो न एको चार । 
टूरि भजन जसो कै, सो तं भ्यो गंवार ॥ 
मूरति मवुर मनोहर देखी । भयड बिदेह विदेह विसेषी । 
दो ०~~वारन ते बारन करहु, होत जु वारन नादि । 
लागी वार न वधत रिपु; इन्दैश्ु वासन मर्ह ॥ 
सवरेया 
वछखधाधर म बनुधाष्वर मे शौ सुधाधरमें त्यौ स्यामे लद, 
अलिन्रंदन मे अतलिवंदन में अलिवृदन मं अतियै दग्खे, 
हिय हारनमें इरिहारन में हिमिहारन म रुज लसे। 
व्रज्ञवारन बार्न वारन बारन बारन वार बसंत बसे। 
 पनः-देखी चरीं नरम हरम पातसाहन की नासपाती खाती 
तं वनासपाती खध्ती इ \ 
ऊच घोर मंदर के श्रंद्र रहनवारीः 
रचे घ्रोर मदर के अंदर रहाती है। 
कंद्मूल भोग करे कंदमूल भोग कर, 
तीन वेर खातींसोवै तीन वर खाती है। 
भरखलन सिथिल अंग भूखन सिथिल स्रंगः 
विज्ञन डोलातीं ते वै बिजन डोलाती है| 
“भूषन भनत स्वराज वीर तेरे चास, 
नगन जडातीं ते वै नगन जाती दहें। 
( सुक्तपदग्राह्य यमक , % 
दो०-चरसु त्र॑त अल्च्रादि के, यमकृ कुर्डलित हय 
मुक्तपदाय्रह ह वरटी, चिंहव्लोकन सोय ॥ यथा- 
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® (ल्िहावलोकन' को फारसी मे 'सनञ्त इरसाद्‌ः कगे । 





१४ अलकार्चाद्रक्ा 


लाल है माल खिदरूर भरा युश दिधर चारू ओ वाह दिल ह 
खाल है सुन को कवि दवः पस्यभित समकला धरे चालं है 
भाल ह दीपत स्षुस्जकोटिसो काटत कोटि संकट जाल 
जाल ह्‌ वुद्धि विवकन का यह्‌ पारवती का लङ्ायतो लःल 
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नामहि क्समे ण्खप रौर न काम शिन जम कामहि 
काम्‌ कान्द यम्रत सानु पिना पिय वदु श्रौ वामहि । 
वार्महि ट सिमर मव कम्य द्‌ात नहीं च्चिनिद् विस्ररामहि । 
रामह राम ररार्रडा सव चव्द्‌ पएगन काह परिनार्माहु ॥ 
पुनः ट्टप्पय 
सारंग सद्ग लातत माल सारम क्म सहत । 
सारम ज्यौ तनु स्याम वदन लखि सारेग मोहत 
सारंग सम कटि हाथ मथ बिच साग राजत) 
सर्गलाय रंग देखि हुचि सारंग लाजत ॥ 
सार्ग भृप्रन पीन पट, सारगपद्‌ साग्गध्रर। 
युनाथदासर वंदन करल, सीतापत रघुबंस वर । 
सूचना-स्मरस रखना चाहिये कि लाटानुप्रासर्मे केवलं र्द ही 
की नही, वरन्‌ चार्यो तक की श्राघ्त्तिदो समती टै, देवत श्रन्वय मे खथ 
देरफेर हता द । यमक मं जिर यन्तर समूह्‌ का मावतन होता हं चह 
चार प्रकार काडाना द६--( १) सोना निरथक, जदे-""मघुपराजि परा. 
जितमानिनो म "पराजि का कुदं यथं नहीं| यह्‌ उत्तम यमक ह| 
(२) एकं साथक एक निरथक-लैते “है समर समरस सुभट मर्पति 
बाहनी विख्यात मे पहज्ञे समरः का अधं दै युदूध श्रौर दुसरा समर 
समरसः शब्द्‌ का एक खंड होने से निरर्थकदै। (३) एक पूणं शब्द्‌ 
सार्थक, दूसरा खंड होकर साक, जेते उरवरपी योर उरवसी मे च दोनों 
मध्यम यमक दह (४) भिन्ना्थवाचीदो वा श्रनेक शब्द-जंघे - उपरवाले 
दप्पय मे (सारंग) शब्द्‌ है । यह्‌ श्रम यमकदहै। 


वक्रोक्ति ९५ 


३--वक्रोक्ति 
दो०-ल्येय श्लेष स्रों ककु सो, कल्पित आरे अर्थं! 
ताहि कहत वक्रोक्ति हं, पिरे सुष्छवि तमर्थं | 
विवरण~-कटे इए वाक्या का श्ल से अथवा काङ्कु से अौर 
ही अथं कट्पित करं अथात्‌ जव वक्ता कोई वाक्य एक अर्थप्र 
कहता है, श्रौर श्रोता उसका दसरा ही अर्थं लगाता है वहां 
वक्रोक्ति अलंकार ह्येता दं । पसा अथं दलेषपसे वाकछ्कुसे दहो 
सकता हं । 


( श्लेष-वकोक्ति ) 


श्लष-वक्रोक्ति दो प्रकार की होती दे-( १) मंगपद्‌ (२) 
अभगपद्‌ 

( १) भंगपद्‌ वह ह जिसके पद को तोडफोडकर दसय 
रथ किया जाय । जस- 

““गोरवशालन प्यारी हमारी सदा तुमहीं इक इष्ट अहो | 
श्रीमहादेवजी पावतीजी से कहते हे किदे गौरवशालिनी 
प्यारी ! तुम्हीं हमारी सदा इण्टवी दहो! पाधतीजी शब्दको 
तोड़कर हँसी से कहती ट- 

"हा न गऊ नहि ह अवशा अलिनि दहै नद्यं अस काहे 
कयो च्रथात्‌ नमे गोदः न चेशं श्मौरन श्लिनी ह, 
तुम एसा क्या कहत हौ ? 

रथात्‌ गौः ~+ अवशा + उलिनि = गौरवशाकलिनी । 

पुनः- मान तजो गह खमति खर, पुनि पुनि होत न देह, 

मानत जोगी जोग को, हम नहि करत सनंह्‌ ॥ 


लंक्रारचंद्रिका 
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येद व्यक्ति किसी कहता द- "ह्रेष ! समति गह्िके 
मरन तनो । वह्‌ व्यक्ति श्चव्द्‌ा को तोडक्र भमान तजो गहि" को 
नत जोगि सममकर उत्त द्‌ । पुनः 
दोण्-नारी क्र श्नुकरून नुम, चरन जु दिनगात। 
कन्‌ श्रगिनचि सं। हित चछरत, है वमध्ा विख्यात ॥ 

यदू उत्तसाद्धम (नारौ शष्ट का तांइक्षर न~-श्मरि करके 
उन्चर दिया दहं । 

सूचना-- खट्‌ तथा फारसी भ 'समगपद्र पले" कां 'तजनीप्त मुर्व्कवः 
ओर (अभंगपद श्लेषः को (तजनीप्त ताम" कते द । 

( २) अभंगपद्‌ वह्‌ है जिसमं शब्द का पद्‌ ताड़ान जाय, 
किनु अनकाथं कोश स किसी शब्द्‌ काश्मथ एसा लिया जाय 
जो कहनत्रालत क अथं से भिन्न हो । जसे- 
कविर्त-खोतलो जू किवार, तमकोददो पती वार? 

हरि नाम ह हमारे, वसो कानन पहार मं । 

„ शांतो प्यारे माधव तो कोकित्ाक माथे भाग 
| मोहन हां प्यारी, पगे मंत्र अभिचारमं। 
(रागोहांरंगीलीता ज॒ जाह काह दाता पास, 
भोगी द्रं छवीली, जय वस्तौ जू पतारम। 
|नायक हां नागरी तोदहांँको करै रस जाय, 

। दातो प्रनश्याम, वर्सोजू काट खारम। 
इसपं कृष्ण शार राधिका का परिहास-वणन ह्‌ ~ 

करप्एजी पना जो नाम वतलने हे उसी का दसस अथं 
लेकर राधिका उत्तर देती जाती हे। साधिकाजी का अर्थ 
हरि = वंद्र । माधव = वेसाख मास । मोहन = मोहनप्रयोग 
(मारणः, मोहन इत्यादि का )। रागी = गतरैया । भगी-सपं। 
नायक = वंजाया । घनश्याम = कल्ला वादल । 












कुण 
दो०--को तुस ? दरि प्यारी ¡ कह, बानर को घुर काभ 
ख्य, खत्मेनी ! स्याम कपि ! सया न डर तच बाम ॥ 
सूचन (-इ्न उपयुक्त उदादरे म यदि शिल शब्दों को पयाय शब्द 
ते बदलद तो काव्य विव्छरुल नष्टञरष्टदहो नायगा अथौत्‌ इन ददो का कवित्व 
ङं शब्दो पर निर्भर दै, इपटियि इनमे शब्दालंकार हे । 





०-- जहा कंटष्वनि भित, शत्य जुदा लखाय। 
सो पक्रोक्ती काकुं दह, करिवर कहं वृ्य॥ 
विवस्ण- जहां शब्द्‌ के उच्चारणं म कंडभ्वनि से करु ओर 
ही अथं माके वहाः काटः समभ्ते। 
सूचना--द्सके उदादर्ल रेद्रर्तपुखं वा दास्यरसपूरं वादविवाद 
ञे अधिकता से हुमा करते र । रामायण मे अंगद ओर रावण के संवाद 
म बहुत-से ह । यथा-- 
ंगद्‌-कह कपि ध्रमसीलता तोरी । हमद खुनी छत परतियचोरी । 
धमसीलता तव जग जागी । पावा दरस हमं वड़ भागी ! 
गद्‌ -सत्य कल्यो द्‌सकंट सवः मोहि न सुने कटु कोह । 
कोड न हमरे कटक अरस, तोसन त्रत जा सोह ॥ 
युनः--कह कपि तव गुनगाहकतषं सन्य पवनखत मोहि सुनाई ॥ 
कह अंगद सत्स जगमाहीं । चण तोहि समान कोउ नाहीं । 
सो भुजवल गख्यो उर ्राली । जीनेड सहस्रवाह बलि वाली ॥ 
सीताम छङकमुरि नाथ वन जोमू । तुमहि उचित तप मोक भोगू। 


पुनः दोहा-~क्राह न पावक जरि खक, का न समुद्र खमाय | 
कान करः वला प्रवल, कहि जग कालन खाय ॥ 
र्‌ 


१८ खंक्छारचंद्रिक्त 
राम-मानसखलिलसध्ः प्रतिपन्न । जिय कि लवन पयोधि मराल | 
वर रस्टालदन विहरनक्छतला ! सीह करि कोकिल ्िपिन करील्ला + 
सूच ना- प्रनेक श्राद्या्या ने इस अलंकार को अर्थालंकार माना ह 
र इम हसे शब्दलकार ही मानते, व्योक्रि विश कंडध्वनिडही से 
दस प्रथं का दरष्ठर होता है | कंटध्वनि भ्रव का विषधर दह । शरवसमान्न 
क्पे द्रलकाए्ता शब्दालंकार ही मानौ जा स्क्तीदह। 


९-रलेष्‌ 
दो०--दोय तीन अ माति वह, अवत जाम च्ध्‌। 
श्लप नाम ताक कहत, जिनी वुद्धि समथ ॥ 

विदरश-ण्म शब्द्‌ का प्रयोग जनक दो-तीन अथो 
सकने हा, इन अलंकार कहलाता है । इसक् दो मद्‌ होते दै-- 

(१२) वह जरह कविका सख्य तात्पयं एकदही अथं सें 
होता दे । इसकी गणना शब्दालंकागा म॑ हो सकती टः । (२) वह 
जषा कवि का तात्पर्यं दोनी वा तीनो श्र्थोमते दोता है । इसकी 
गणना शसधालंकारौ म दोनी खाहियं । उदाहरण-- 
“यावन सिर सगे वनेचारी । चली रघुवीर सिन्नीमुख धरार” 

यहां पर "सिलीमस' शब्द्‌ केदो यथह, (१) वाण (२) मौय 
तुलसीदासजी कते दे कि जसे मरे दौडकर कमलवन म॑ जाते 
ड ओर कमलां म घस जति है, उसी प्रकार स्घनाथजी के शिली 
मुख ८ वाण ) रावण के सिरा मं तुसनं लमे। वृत्तसोदासजी का 
मुख्य लक्ष्य वार्( की ओर जान पडता ह, न कि वाण श्रौर मौय 
दोनो की ओर । इस टतु यह्‌ शलपर शब्दालंकार ह । इसी प्रकारः 
विदारी छत नीच लिग्वे दोहं म एक अथ की मुख्यता हं 
दसलिये इन दोनौ का श्लेष शब्दालंकार दै 





दो०~-श्रज तस्योना दी श्च श्रुति सेक्त इक चंग । 
नाक शास व खरि लघ्यो वश्च छुङ्तन के संग ॥ 
इसमे तद्वोनः, श्युति, नाक, भुज्कुठन शब्दौ में इलेष है । 
घरन्तु बिहारी का सख्य तात्पयं कशंपफूल शरोर नथसेदहे,न कि 
किसी छमुच्चसे, ससा कि रेष से व्यंजित होता है। इसी से 
यह्‌ शब्दालंकार ह! इसी प्रकार नीचे के दोहौ मे समम्पना 
चादिये | 
दो०~ जो चाहो चक न घ्रटे मलो होय न मित्त ¡ ? 
रज राजस न दछुवादय नह चीकनं चित्त ॥ ¬ 
( इसमे रज ओर रेह शब्दौ म श्लघ है ) 
दूरि भजत प्रु पीडि दै गुन विस्तारन काल । 
प्रगटत निगुंन निकट दी चंग स्ग गोपाल ॥ 
८ इसमें गन ओर निगुन शब्दा मं इलष है ) 
नीच लिखे हए रसनिधिछत दोह्य ममी प्साददी समभ्ये। 
दनम "नेह शब्द मं श्लप है । 
दो०~-धनि दगताग्न के ज्ञं तिल जिनमे स्याम सनेह । 
बिना नह के तिल किति परे रहत है दे्‌ ॥ 
कह्नावत यदह मं सुनी पोषत तनको नेह । 
नह्‌ लगाये अव लगी सखन सिगरी दह्‌ ॥ 
यु युस्ते सज्ना नह न दीने जन । 
नही तिन ने तज्ञ खरि दहै जात निदान ॥ 
( खरि खली, निद्य )} 
चलि न सके निज ठर तजे तन हुम अभिराम। 
तहँ श्राय रस वरिवो लाजिम्र तोष घनस्याम ॥ 
( रस पानी, आनद्‌ । घनस्यामन्क्राला बादल, छष्ण ) 


२० पटकारर्चद्रिका 





सूचना--जहौ कवि का स्वयं यह ताप्पयं होना है कि पाठक दोनो 
चातीर्न र्थौ कीश्रोरध्यान दं वह श्लेष यर्धाललंकार है | प्रसगवश उसे 
ङं उदाहरण यदीं लिखे दते ई डिसद्धे पार्क दोनो के मेद्‌ ओर 
बारीकी के मलो सोति सम स्कं । 

(सेनापनि कवि सूर मरौर दाना दोना क लिय कहन दे) 

नाद्यं नाद्धं क्र धोः मर॑ग वहु देन कह, 
मगन क्रा देखि पट दत बार वार दहे। 
जाका मख दय भती प्रपतिकी रगे हात, 
सदा मभ जन मन जाय निग्ध्रार ह| 
भोगी हं रहत दिलत वना क्र मध्य, 
कन कन जारे दान पाट पर वार ह ॥ 
सेनापति देनन कछ रचना विचारं जामे, 
दाता श्र सूम दोउ कीन्ह इकतार् ड ॥ 

(९) पट = वख, किबाडइ । (२) दातापत्त मं “्यथजन मन 
भाय' आर सू पत्त म "सभ जनमन मायः । (३) मांगी-भोग 
विलास करनेवाला, श्रार सांप | (४) कन कन = कनक न श्मौर 
कण॒कण ( धाड़ा थोड़ा } । 

( भूषण कवि कहन ह ) 
सीता संग साधित खलच्लुन सहाय जाक, 
भूपर भरत नाम माई नीति चार है। 
“भूषनः मनत ऊुल सूरकुल भूषन रह, 
दासरथी सव जाक भुज युव भारदह ॥ 
अररिलक तोर जार जाकर संग बानर, 
सिदुर हं वाश्च जाक दलकोन पार र । 
तेगहि क भटे ञैन सकस मरद्‌ जाने, 
सरजा सिवाजी राम ही को अवतास दहै ॥ 


श्लेख २९ 





इसमे अन्तिम चरण के अन्तिम वाक्य से स्फ धरकट हेता 
है कि कवि का लक्षय दोन रोर हे । 

सीता संग सोधितनश्री ता संम सोभित। लच्डन = 
लद्मर, शुभ लक्तण । भरत = भरता है, भरतजी । स्ूरक्घल = 
सूय॑दूल, वीरगख । दासस्थो = दशरथ के पुतः रथी दे दास 
जिसके । लंक = लंका, कमर । वान रह वाण रहते है, बानर 
दै । सिष्युर् है बधि =सि्ुको बाधा, दाथी घोड़े वें रहते है) 
तेगहि के मेटे~-तलवारही से भरता है, उसको पकड़कर 
मरता है | जोनराकसख मर्द जाचे=जो नर अक्स मेमरद्‌ 
समभता है, जो रात्तसो को मदन कर्न चाहतः है । 

इसी प्रकार ओर भी उद्‌ाहस्ण समभ लेना चाहिये । अर्थं 
श्लेष के ओ्रौर अधिक उदाहरण अथालङ्कार म दिये जा्येगे । 

चना = शब्दश्लेष म्र ष्क वा दो शब्द्‌ होते हँ मोर उवा शेपा 
केवल उन्हीं शब्दो पर निभर रहता है | यदि वे शब्द्‌ पर्यायवाची शब्दं 
से बदल दिये ज्य तो वह अ्रलंकार हीमि जातादहै। इखी से उपे 
श्ब्कालंकार मानना पडा ४ । 

अथंर्तष मं शब्दो को वदल देने पर मी अल्र बना 
रहता है! कटं ण्सा भीहोता है कि कुक शब्दौ को बदल 
सक्ते हे, कख को नहीं बदल सकते । एेसे स्थान पर जिसकी 
प्रधानता दो वदी मानना चाहिये । 


न=--~-- ~ 
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अधालंकार 


१--उपमाः 


अधालङ्काय्‌ म सर्वात्तम ओर अनेक अलदं क्रा मूल 
उपमा अलङ्कार दै । इसी स इम पटने लिखने हे, 
दोह्य-ल्यरंग गुन कहकर क्रा क अनुप्ार्‌ | 
तासो उपमा कहत ज सुद्धि ऋगार ॥ 
जाक वरनन काज सा उपमय प्रमान | 
। 








0 # 


जादी समता दीजिये ताहि कटय उपमान | 

उपमय र उपमान मं समता जहि हित द्य | 

सो साधारनं धमे कहत सयाने लाय ॥ 
पो, त, सी, दव, तल, ला, सम, समान उर रान | 
व्या, जतं, टमि, सरिस, जिमि, उएमावाचकरः जान ॥ 
कटी-कटीं ५र्ग, नाद्‌, न्याय शरीर मतिनः' श वाचक 


= 


होते द । 

विवरख-जव दो वस्तुं मे एथकना रनेहुण्‌ मी का 

समता वणंन की जाय तव उपमा श्रल्कारः दोना टे ) समता 
[1 स ॥ । ^ क * 

्राङकति, र्ग शरोर गृण की हानी चाद । वरन करनं म जिसको 





# उंगरेजी में दम अलंकार को 'सिमिलौ' ( 81016 } जर प्टास्मौ तथा 
उदं में "तशवीह कहते दै । 


उपसा २३ 
सुख्यता हो उसे "उणमेय जिष्दक्ते समता दं उसे उणमानः, 
जिकर हेद्‌ स्वता दँ उवते "यमः खर जिस श््द्‌ के आश्य से 
समता प्रकद्ध करं उसे "वाचकः कहते है ¦ डेसे- 
दौ कोल कल से जगजननी के पार्यं । 

इसत कथि का मख्य तत्पय जगजननी ( पावती) कै 
चरो के षर्णन सेहे, इस देतु '्पांयः शव्द उपमेयः है । 
(कमलः "उपमान, "कोलः शधं ओर “से' वाचकः हे । 
उपमा के दो मेद्‌ दै-(क) पूरं रीर ( ख) ल्ता। 





दो०-वाचक साधारनं धरम उपमेय सृ उपमान | 
ये चारो जह श्रगट तहं पूरन उपमा जान ॥ 
उद्‌ा०्=साथ ललन सीना सहित सोहत परन निकेत । 
जिमि वारव सद्धं अयसथुर सची जयंत समेत ॥ 
याँ "गाम, ललन श्र सीत उपमय, "वासव (इन्द्र), जयंत 
रौर शची उपप्रान, 'सोहत' श्म ओर "जिभि' काचक चारो 
ग्रकट डे । इसी पकार श्रार भी जानो। यथा- 
सो०--उदय स्त्र खो याल, सिदुर घसो गनख को। 
हरतत विध्न चे जाल, ज जय व्यापकः तिमिर सौ ॥ 
यहां भाल उपेय, सूर उपमान, उदय साध्वार्ण्‌ चम, सो 
चाकः श्योर विद्पजाल्तं उपतरथ, लिमिर उपप्रा, हर्त धमं शार 
सो वृघ्चक् पर्ष है । 
पुनः-आनंद्‌ देत चकोर हिनूल छो है खतं कोकन को दुखवाये । 
कत है संत दरुः्ोदन को कल ्ाँदन कित्ति महाखित मामे 
रो्घुलं श्लील शय्या खरसे बरस शख है यति षी उजियायो । 
मंद करै अर्दन को जस कंद सो सेत महीप तिहपसे ॥ 


सेवहि लखन सीय रथुवीर्यह । जिमि यअविवकी पुर सरीरा । 
महि लखन चिलोक्न कसे ¦ ससखि{हि चक्र पिस्ौरक जेस 
कवित्त-फूल्ति उटे कममल मन्नं अमलं हनू के नन. 
कदै "रनुनाथः सरे चैनरस सियरे 
दौरि अय मेर्से करत गुनि गुन गन, 
सिद्ध से सुजान मुख सागर सो नियर | 
छरी सी खुलन खकवि कौ सुमति लागा, 
चिरियासी जागी चिना जनक क जियर, 
धनुषयै ठार राम रवि मे लसत राज, 
भोर के म नखत नर्द पर पियरे। 
पुनः १- करिकर सरखं खभग भुजद्‌ डा । 
२-पीपरपात सरिस मन उाता। 
३-- विरही इव प्रथु करत विषाद्‌ । 
( पृणपमा का चक्र) 


। च 
| नाम उषे | उपमान वाचक | घम उद्राहरय । 


। 


राम | रवि से लसत नरामरविसे लमत | 
९ | #। क पि #। ५ क (~ (त | 
नरिन्द मरके नण्रत| से । पर्पियरौ | भोरकेसे नगान नरिन्द्‌ पशैपिवर्‌ | 


पट ह 4 ॥ त 
(त मुजद्‌द| करिकर | सरिस | मृभग | करिकर मस्सि लभय युजा | 





मन 
प्रमु 
सूचना--उपमालेकार के प्रयोग से निन्रह्निखित पच लाम ह-- 
( १ )-श्रमीष्ट वस्तु का सम्यक्‌ जान दोता है। 
( २ }-दो वस्तुनो की चामत्कारिक तुलना से चित्त प्रसन्न होता दै 
( ३ $~ उपमाजनित परिमाणद्शशन से स्थायी शि मि्लती हं । 


पीपरपात | सर्सि| डोला | पीपर पान सरिस मन टोला | 











विरही | शव॒ | करतविपादा। विरही द्व प्रयु करत व्रिपादा | 
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(४) --भापा मे चमत्कार भ्र खौंदय आ जाता है, 
(५)- थोडे म बहुत क बोध हो जाता है, 
प्रतः कविता मँ इक अलंकार की अनिवार्यं आवश्यकता ३ । 


दो°-वाचकृ साधरारन धरम उपमेयं उपमान । 
ह्न मं इकद्ं तीन षिनु, लक्ता विविध विधान | 
विवरण-पूर्णोपमा म चार वस्तुर्प होती हं । इनमें से जरह 
किसी का लोप हो बहा लक्षीपमा कहते दं 
स विषय म भिन्न-भिन्न आचार्या के भिन्न-सिन्न मत डे! 
हमारे मत से जो हमं ठीकज॑चते है उन्हंको दम यदह लिखते दे 


१--( वाचकलुपा ) 
जहां वाच्यक शब्ड का लोप हो ! ञेसे- 
१--जारि दियो उपसद्‌ चत, दसह रूप दुखधाम । 

सूर सिगंमनि रावरो, राम काम अभिराम। 
२-सरद्‌ मयंक चदन चवि सीवां । 
२--नव अवरज अंबक छखुवि नीकी | 
2-सरद बिमल विधु वदन सोहाबन । 
प-- नील सरोरुह स्याम, तस्न अशन वारिज नयन ! 
यदह सो, से, सम इत्यादि वाचक शब्दौका लोप क्रिया 
गया है| 





पि पी 







£ 
२--( धरमलमा ) 
जहां साधारण धम का लोप दो । जसे- 
१--करि प्रनाम रामहि चिपुरारी । हरषि सुधा सम गिरा उचारी ¦ 
२-तुम सम पुरुष न मो सम नारी । 


२६ अलंकारचंद्रिका 
३-मौतम नासी तरि गईःस्हीजो च्वस्र परि; 
पाय खजीवन सूरि सी, प्रु पद्‌ पंकज धूरि\ 
धवा सुलंग खी पट्लव से कर गुरी प नख हरक हार से । 
त्या लद्धिरम चरान से रंय प्रसा विहते ताह धार से ! 
ये ्रमरावलि लै ल्फ यग सोर कमान सी आनन मार से । 
चालमयंक लँ मालशथली गयुनाथ क लोचन खंजङ्गमार से ५ 
५- कुद ददु सम दह, उमारमन कस्नायतन । 
६ -करिकःर सम प्रमुमुज दसकश्रर | 
दून उदाहरण मं साधारण ध्वम कालोप किया गया टे । 
इसी प्रकार शरोर भी लतोपमा््ोमे केवल नामी स्ते उखकतो 
परिभाषा जान लनी चाहिय। 


२--८ उपमानलुप्रा के उदाहरण ) 


--वाकरे से चंचल नयन, जग कारू कैन । 

२--संद्‌र नंद्किसोर से, जग में मिन न यार ' 
३-लक्स्वन गाम से रज समाज म सजत कीन महीप कै चारे। 
सप्र शरीर नहिजाय चस््ाना । तहि सम नहि प्रतिभट जग अआना। 


2--८( उपमेयलप्‌। के उदाहरण , 

१-चंचल दे ज्यो मीन, अस्नार पकड स्रि । 

निरखि ड होय अश्रीन, एस्यो नर लार कवन ॥ 
२-छलावरे मोप घटा छटा से करिह मिथिलेश की चागधली मं) 


५--( वाचकृधमलुप्रा ) 


जिसमें वाच क शष्द रोर स(वारण्‌ धरम का लोप किया जाय । जेसे- 
१-दसध्रसाद श्रसीसख तुम्हारी । सच गुतदध्रू देवसरि वारी । 
र-विघुबदनी खगसावकलोचनि । 








अनुप्रास २७ 








&-लखु लु दखि सारसनयन इंदुबदन घनस्याय 
दिर््द्एख दाड़मिदसखन, विवाधर अयिरयाम 
--केहरिकधर चार जने । 
५-लहि प्रसाद्‌ माला मो, तच्च कर्द॑ब की माल। 
सूचना--इश्लफे कथन मे बड़ी सावधानी चाहिये | तनिक ही भेद्‌ 
से यह श्रलकार रूपक अलंकार हो जाता है। 


५ 
६--( धर्मोपमानलुपता ) 

जिसमे धमं शौर उपमन का लोप किया जाय ! जेसे~ 
१--रे श्रलि मालति खम कुम, दुह मिलि नाहि , 

यहाँ मालती कणुम उपमेय, सम वाचक मौजूद दहै । न्वंदर, 
मनोहर आदि ध्म का ओर भिल्लै नाहः कहकर उपमान 
क्रा लोप किया गया ह। 
र-श्ाु दरंदर सम कोड नाहीं । 
२-देखो दाड्मि म दसन । 

यहां दसन उपतय शार "सः वाचक भोजृद्‌ ह! स्येत 
चमकत इन्यादि धमं का ओर "दाड़मिवीजः उपमान का लोप 
ठ, क्कि केवल 'दाड्मि' दातो का उपमान नहीं कहा जा 
सकता । दाडिम शब्द्‌ कदल उसका लक्तक ह । 
-देष्यौ खोलि सवनदसचारी ) कष खस पुरुष कष्टां अस्वं नारो ॥ 


म ) 

७--( धर्मोपमेयलपरा ) 
जहां धमं खोर उपेय का लोप दिया डाय। जसे- 
₹-त्यर तिगीच {कय मुनि संगि दग्त सस्य खगसन मार से) 
त्य ल्विराम दुद्र कर वान कमःनखी भह जु व्रह्मचतार स ॥ 
साघ्रुह श्रीमिथिलापति के डटि खीर सीर सिगार स 
नीलम चंपक माल मत कौन ? स्वयंवर स॑ सुगराजङ्कुसार स +| 


एम अलंकारचंद्रिका 

यहाँ मार्से, रस वीर ससार से, नीलम चंपक मन्द सं 
सरीर सरगराजकःमार म इत्यादि म उपमान ओर वाचक मौज 
ह । धरम क प्रव्यद्तलाप दह्‌ । शअज्ञानसूचकः "कानः श॒ष्द्‌ क 
कर उपपेय कालाप क्रियागयादह्‌, जा मुनि संय, श्रामिधित्ता- 
पति के स्याद्द, श्योर स्वयं वर इन्यादि क साहचयं मन लत्तिति 
होता हं 

८--( वाचकोपमेयलुप। ) 


हां वाचक ओर उपमेय का लाप किया जाय । जसे- 
१-अरा उदय हातो भयः, दविध्र प्रन चंद्‌ | 
र-चद्रा कदम प कालिया, विष्वर देखा श्राय । 


६--८( वाचकोपमानलुप्रा ) 


जिसम वध्वक्र शौर उपमान का लोप किया जाय । जसे- 
१-तरे य कटु चचन हू सनत हियो हरषात । 
-सूच्छम हरि करि पन । 
३-चितवनि चारु मारमद्‌ इरन । जाचवति हदय जाति नह्‌ चरनी ! 
2-सअस्ण नयन उर वाहु विसाला। 
५-सनि कवर के वैन, प्रेम लवर य्ररपटे। 
द-मूरति मधुर मनाहर देखो । भयउ विदेह विदेह विमेखी । 


9५ 
१०--( वाचकधर्मोपमानलुरा ) 
जिसम केवल उपमय का जिक्र हो शरोर युक्ति से उपमान 
का अभाव कहा जाय । 
१-राम सरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर । 
२-अहै अनुप राम प्रभुताई । बुधि विवेक बल तरकि न जाई | 
३-देखि ्रनूप एक अमरा । 


उपमा २९ 


७- अति अनूप जह जनक निवास । 
पृ--वलि वरश्रत पथु वादेक, सो तनु बरनि न जाय | 

सूचन -- "वाचकधमउपमेयल्ु्ा' का रूपकातिशयोक्ति श्रलग ही एकः 
अलंकार है ! श्धर्मोपमानोपमेयलुक्ा' मँ केवल वाचकं उहेगा, निखसे कोई 
प्मलंकारता नहीं आ सक्ती, श्रौर 'वाचकोपमेयलुक्ा? म केवल साधारण 
धमं के कथन से श्रलंकारता शआ नहीं सकती | 


र- मालोपमा 
दो०~जह एके उपमेय के, वरन वह उपमान | 
भित्र खभिक्रहि घम तं, मालोपमा वसान |] 
विवरणश~--जदहदां एक उपमेय के वहुतसे उपमान कटे जायं, 
वहाँ मालोपमा अलंकार दोता हे । यह्‌ दो प्रकार का होता दै~ 
( १ ) भिच्धर्मा रौर (२) एकधर्मा | 


( भिज्धपरां मालोपमा ) 
जद अनेक उपमाना के एथच्-पथक्‌ धमा के चास्ते उपमा 
दी जाय । जेसे- 
तेज निधानन मं रवि ज्या छविवंतन म विधु स्यो छवि छाज, 
सलन मे ज्यौ सुमे लसर वर बृच्तन मे कलपदरुम राजे \ 
देवन मे मतिराम कदे मघवा जिमि सोहत सिद्ध खसाने । 
गाड द्धताश्डत माङ दिवान जहान के राजन नं इमि राजे ॥ 
दौ०~-मरकत से दुतिवंत हः, रेखम सेम्धुदु कय, 
निपर महीन सतार से, कच काजर से स्याम ॥ 
चंदो खल जस ससर सगेोषा । संहस्र वदन वर्ने पर दोषा ॥ 
पुनि प्रनवोँ पृथुगज समाना । पर घ्र स्न सहंसदस काना ॥ 
बहुरि सक्रसम विनर्वो तदी । संततं स॒रानीक हित दी ॥ 
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22 सलकर्चद्रिक् 
दाज्-सखप्ठय भ्व चच वन, स्यास पान मेलन | 
कमरलपनच मं चाह य, गाध्वर्जं क ॥ 
( ॥ ~ र र ) 





जहां सव उपमान काणक ध्म कथन द्यः जाय व॒! 
्नुमानः कर न्तिया जाये । जस-- 
दिम्व॑न जमि गिरिजा महसि हर्द श्री सारार दई । 
तिमि जनक गर्माहद सिय समरप विस्व कनन कीरनि नड ॥ 
जिमि माच वितु दिनः प्रन चिनु ननु, चंद्रचिमर जिमि जर्मनी: 
तिमि अवध (तुलसादास' प्रसुविनु, समु श्र जय मामन ॥ 
चनतय वालि जिमि चहं कामू । जिम सस चद नाग अरर नाम्‌ । 
जिमि चह कुसल कारन कोटी । सनसंपदा चरेः सिवद्राही ॥ 
लोभी लोलुप कीरति चद । अरकर्नेकता किः कामी लद । 
हरिथद्‌ विभ्ख परम गति चाहा । तस तम्हार लालच नरना ॥ 


कवित्त-सारद सा, सस सा, सुधा स्तोः सक्रसितरर सा, 
सृग्सर्ता सा, सूर ससि सा चखान ह । 


हसन सा, हदीरन सो, हिम सी, दनायुध सा, 
हरिगिर, दस्य दह्र स्यं जपत जान द| 
मनन मुरार घनसार, सदघ्रन द सा, 
पारद्‌ स, पय सो पिनक्ी सा. प्रमान दह ॥ 
राज यद्ध जीत जस तखत महीप तग, 
दीप दीप दीपै दीपमालिका समान दै) 
सवेया- भ्रगुनंद्‌ कुठार सी, वासव चञ्च सी" 
चिपुरारी चिसूल सी, श्रीपति चक्रसी, "वकः कटं वड्वानन सी । 
नरसिहनखार्ला सी, खत म काली सी, ससर मखानल की भ्छ्नसी 
तरवार तिद्ागिय मान महीपति हं विकराल दनात्‌ सी 
सारद, नारद्‌ पार्द श्रंगसी, दडीरतग्ग सी, गंगकौध्रार सी। 


उपमा ३९१ 
संकर सैल सी, चंदिच्छा रल सी, सारसं रेलसो, हंखद्धमास्सी ! 
"दासः प्रकासहिमाद्धि बिलसस्ती. दसी काससी, प्रङ्िमंडास्सी।! 
कीरति हिष्ड-नरेख की राजति उज्वल चार चमेली के हारसी : 
दद्र जिमि जं पर, बाड्त्र दु च्म पर, 
रावन सदम पर रथुद्ल राज है। 
पान वारिवाह पर, समु रतिनाह पर, 
स्यौ सहसवाह पर राम द्विजराज हे । 
दावा दमदंड पर, चीता श्रम अड पुर 
भूषन' वितंड पर जैसे खगराज है 
तेज तिमि अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर, 
व्यौ मलेच्लु वंस पर सेर सिवराज दै ॥ 
सक्र जिमि सेल परअक तम फैल पर, 
विघ्न की रेल पर लंबोद्र लेखिये। 
शप्र दखकन्ध पर, भीम जसयसन्ध पर, 
“भूपन' ज्यौ सिधु पर कुम्मज विसेपिय ! 
हर ज्या अनंग पर, गरुड़ भुजंग पर, 
करव के अंग पर पारथ उयो देखिये 
वाज्ञ उयो चिदेग पर, सह उयो मतंग पर, 
म्लच्छ चतुर्ण पर सिवसज देखिये) 


३-र्शनोपमाल॑कार 
दो० - कथित प्रधम उपमेय जह, होत जात उपमान । 
ताहि कट रशन।पमा, जं जग सुकरवि प्रपान ॥ 
चिवर्य-करई एक उपमालंकारः की णकः शटखलावद्ध रेणे 
को- जिसम करमशः प्रथम कदा इत्या उपमेय उपमान होता जात। 


है-रशनोपमा कहते द ! जेस-- 


२२ पलंकारचंद्विका 


[का 1 


गो०-- मति सी नति, नति सी विनत्ति, विनती सी स्ति चार्‌ 
रति सी गति, गति सी मगति, तो मे पवनकरुमार ॥ 
वंस सम वखत, वखत सम ङचो सन, मन सम कर, कर 
सम करी द्‌ान के। 
सवया 
न्यासि न होत वफायो ज्या घूम तं, धूम ज्यां जात घनं घन मं मिलि। 
दासः उसास मिने जिमि पानम, पान ज्या पठत स्रांधिनम पलि 
कौन जदो कर लोनज्यानीरम, नीरज्या छीरम जत खगो मिलि। 
यो मति सेरी मिली मन सरे सा,मो मन मा मनमोहन सा मिलि ॥ 
दो०--वच सी मधुरि मूरती, मूरति सी कल कीति । 
कीरति लो सव जगतम, चछायर्दी तच नीति । 
पुनः-सखभ सस्यपक्र सम समति; सुसति सरिस गुन ज्ञान । 
गुन ज्ञान सम उद्यमहु उदयममे फल जलन ॥ 


४-मनन्ययोपमा 
दो०-जर्ट्ा हेय उपमेय कौ, उपमेयं उप्रमान। 
तहा ्रनन्वय कहत ह, जे जन परम प्रुजान ॥ 
विवर्ण-जष्ां उपमान कर यभाव के कारण एकद्टी वस्तु उपमय 
रोर उपमान दोना का काम दे, वहं यनन्वयोपमा्तंकार हागा | 
उ० १-लही न कतहु हारि शियि मनी। 
इन सम ये उपमा उर आनी ।॥ 
उपमा न कोड कह दास तुलसी कतहु कवि कोविद्‌ लहे । 
वल विनय विद्या सीलसोभा सिध इन सम यद अहे ।। 
मिली न श्रोर्पभा रती, करी भारती दौर। 
खन्दर नन्द्किसोर से, न्दर नन्दकिसोर । 
निरवधि गुन निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानि । 


उपमेयोपमा , ३३ 





ध-स्वामि गुखादहि सरिस गुसाई" । मोहि समान मै स्वामि दुहाई 
श्रीरघुनाथ पताप लौं भूषर श्रीरघुनाथ प्रताप की लाली । 
ऽ-मैथिली सी तिह लोकन में मिली मैथिली की खम खंदरताई। 
स्रामं से रामः सिया सी सिया, सिरमीर विर॑चि विचारि संवारे। 


उपमेयोपमा 
दा०~-उपमा लागे परस्पर सो उपमा उपमेय | 
विवर्ण- जहां उपमेय के लिये केवल एक ही उपमान हो, 
तीसरी सदश वस्तु का अ्रमाव हो; वहां "उपमेयोपमा अलंकार 
कहा जायगा । जेसे- 
१--वे तुम सम तुप्र उन खम स्वामी । 


तो पल सो ससि सोहत दै बलि सोदत है ससि सो मुख तेये । 
३-भूपर भाऊ महापति को मन सो कर ओरौ कर सो मन ऊँचो। 
छ-लक्खन राम कलाधर से श्रौ कलाधर लक्खनरम सो सोहे ॥ 
प-दोणसुधा संत के वैन सम, वैन सघध्रा सम जान । 
वैन खलन के विषदहि से, विष खल-बेन समान ॥ 
सवेया-श्रंबरगंग सो हँ सरू, स्रज्‌ सम गंग टा नभम साजे । 
यो (ल्विसम' सदेव से सेवक सेवक से सभदेव समाजे ॥ 
सोरे सरेख से राम नरेस, खरेसह् राम नरे सो राजन । 
्रोधपुरी अमरावती सी, च्रमरावती ओ्रोधपुरी सी विरजे ॥ 
सूचना -ये उपर लिखे दुष्‌ चारो अलंकार उपमा दी के भिज्न-भिन्न 
मेद्‌ है । प्राचीन कवियों ने उपमा के भ्रौर्‌ भो भ्रनेक भेद्‌ माने है, पर उनम 
कोड विशेष विल्तएता नदीं है । 
"उपमाः अलंकार हौ कविता का प्रा शरोर कवियों का पुथ 
श्राधार है । आगे के नेक अलंकारः मं भी उपमाः ही प्राणवत्‌ 
द 
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तहत रहेगी । इसल्िय इनम उपमेय ओर उपमान क लिये 
जो शब्द लिखे जा्यैमे वे केवल पर्यायमात्र दामे । उन् यदीं 
सममः लेना चाहिये । 








¬ { वर्य ऊपथान = { अस्य 
उपमेय 1 स्तुत पम { प्रमु 


६--लःलतोपमा 


दो०~-जर्हं समता कौ दहन की, लालाद्कि पद्‌ ल्यत। 
ताहि कहत ललितापमा, सकल कविन क गोत ॥ 
विवरण जहां उपमेय श्रौर उपमान की समता जनने के 
लिये सम, समान, लो, इव, तव्य इन्यादि पद न लाकर पमे 
पद्‌ लाये जाने है जिनसं उपमेय श्रौर उप्रमान मे वरावरी, 
मुकाबला, मिचता, दर्यां इत्यादि सूचक माव प्रकर होता दहे 
उसे 'ललितोपमा कटे दे । 
दो०~ वहत, निदरत, हसत, शरस, छवि ्नुहरत वसानि । 
सतु, मित्र, चरर होड कर्‌, लीलादिक पट्‌ जानि ॥ 
विवर्ण-जहां, वदसत, हसत, निद्रत, कुवि श्मनुदर्तः 
शय दै, मि है, दोड़ लगी दै इत्यादि या इसी अर्थं कं अन्य 
शब्द्‌ उपमेय ओर उपमान की वरावरी प्रकड करने के लिय 
राते है, वद्य ललितोपमा समभ्रना चाहिये । जैसे - 
साह तनै सर्जा सिवाकीसमाजा मिदेः, 
मेरुवारी खर कौ सभा को निद्रति दे। 
धभूषनः मनत जाके एक एक सिखर ते; 
केते धौं नदी नद्‌ की रेल उतरति रे। 


प्रतीप २५ 


नि भम यमका 


जोन्ह को हसति जोति हीय मनि मदिरन, । 
कंद्रन मै छवि हू की उद्धरति है। 
एसे ऊचो द्स्ण महाबली को जै, 
नखतावली सो बहस दिपावली करति है । 
सवेया 
उत स्याम धरा इत है अलक वकर्पाति उते इत मोती लयै। 
उत दामिनी दंत चमंक इते उत चाप इते भ्रुव वंक धरी ॥ 
उत चातक तो पीड पीड रटे बिसरेन इते पिड पक धरी। 
उत वंद अखंड इते अंखवा बरसा बिरदीनि तं होड परी ॥ 
सूचना-दसी को केशवदास ने ्संकीर्णोपमा' कडा है ओरौर उदाषहरणयो 
दिया है-बिषु कैष्लो बंधु, किधौं चोर हास्य रसको किदन कौ बादी 
किध मोतिन को मीत है १,..... कधौ केश्येदास रामचन्द्र जू को गीत है। 


यहां रामजी के यश की “्वेतता' द्रसाने के ल्यि विघुको 
बंधु, हास्यरस को चोरः कुंदन को बादी ( मुदहई ) ओर मोती 
को मिच कहा गयाहे। इसी प्रकार का कथन लललितोपमा 
कहलाता है, क्योकि फेसे कथर्नो से एक प्रकार की समता ही 
प्रकर दोती हे। 


^ 
"~ प्रतपि * 
सूचना--श्रतीपः शब्द का अथ दहै (उकललटाः। ्रलंकार शाखे 
इसका अर्थं लिया जाता है-- उपमा के श्रमो का उल्तरफेर' | उपमा अल 
कार मे जिस तरह उपमेय को उपमान के समान कते ह, ठीक उसके 
प्रतिद्धुज्ञ &स अलंकार मे .उपमान की उपमेय के समान कहते दें) रेखा 


# इस अलंकार को फारपी, अरनी, तथा उदू मँ 'तस्बीद माद्रः क 
सकते दँ । 


चक 
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1 
करने से उपमेय का उत्कपं उपमालंकार कौ भपेक्ता ऊद श्रौर अधिक 
चद़ जाता हं | यही इख श्रलंकार का तात्पर्य है । प्राचीनो ने इस अलंकार 
के पांच प्रकार माने है! जसे- 


( पटला प्रतीप ) 

द्‌ ०- जह प्रसिद्ध उपमान करौ, पलरि कसियि उपमेय | 

तासं प्रथम प्रतीप कवि, वरत बुद्धि ्रजेय 
पायन से गुललाला जपादल पुंज वंधूक प्रमा वरिथरे ह । 
हाथ से पट्लव नोल रसाल कं लाल प्रभाव प्रकासर करे ड ॥ 
लोचन की महिमा सी चिवनी ल्व (लच्िरामः .अिताप हरे ह । 
मेथिली आनन से श्ररविद्‌ कलाश्वर श्रारसी जानि परै हे ॥ 
सो०-तो पद्‌ से अनुमानि, श्ररुण श्रमल कोरे कमल । 

यादी ते सनमानि, अवतंसित मोहन करे ॥ 
दो०- विद्‌ क्रिय बटु विनय करि, फिरे पाय मन काम । 

उतरि नटाये जमुनजल, जो सरीर सम स्याम ॥ 

इन उद्ाहर्णौ पर विचार करनं से प्रत्यन्त जान पड़ता है 

कि पर, हाथ, लोचन, मुख शरीर शरीर (वा शमरकारंग) 
जो उपमा श्रल्कार म उपमेय मानं जात, वे यह! उपमान हो 
गये हं रोर गुललाला, जपादल, वधूक, रसालपट्लव, जिवेणी 
कमल शरोर यमुनाजल जो उपमा मं उपमान उह राये जाते, यस 
उपमेय हो गये दै । यदी “उपमाः के श्रद्ध का उलटफेर हे 


( दूस प्रतीप ) 


दो०- ज्या हेय उपमान सो, उपमेय को श्मानं 
तह दूस प्रतीप ह, नवे प्राचि प्रमान ॥ 


प्रतीप २७ 


विवरण-उपपेय से उपमान को कुद बढ़कर ज्ञताना । 
इस अलंकार मं सूरदास का यदह पद्‌ बहुत च्छा है । 
नंदनंदन के चिद्धुरे अ्रंखियां उपमा जोग नहीं| 
कज खज स्वग मीन न दोही कबिजन बथा कद्यं ॥ 
कंज होति सदि जाति पलक मै जामिनि शोत जीं । 
खंज होति उड़ जाति छिनक भै प्रीतम जित तितहीं ॥ 
ग्ग होती र्हतीं निसिवासर चंदबदन हिगहीं | 
- रूपसरोवर ते व्द्धुरे कह जीवत मीन करीं ॥ 
वरवा-गरतु करो रघुनन्दन जिन मन मांह । 
देखौ आंखिन मूरति सिय कै छह 
दो०~ महाराज रघुराज जू कीजत कहा गुमान । 
दंड कोपे दल के धनी खरसिज त॒महि समान । 
वरवा-का श्ुघुर सुख मदौ अबला नारि। 
चंद सर्ग पै सोहत यदि श्नुहारि ॥ 


(५ 
८ तीप्तरा प्रतीप ) 
दो०-जहं वरनत उपमेय तं, कु ह्न उपमान । 
तह तीसरो अततीप हे, कविजन करो प्रमान ॥ 
विवरण-- जहां उपमेय की अपेत्ा उपमान मे कुच लघुता 
वणंन की जाय । 
श्री सुवीर सिया छवि सासु स्याम धया विज्ञ॒री पर फीकी । 
दो०-करत गवं तू कट्पतरु बड़ी सो तेरी भूल । 
या प्रमु की नीकी नजर तक तेरे दी तूल ॥ 
दो०-कुलिसहु चादि कठोर अति कोमलं कुखमह चादि । 
चित खगेस रघुनाथ कर समुशि परे कह काटि ॥ 
मान महीपति के मन ग्रागे लगे लघु कश्र सो कनकाचल । 


(५ अलंकारचंद्रिका 


( चौथा प्रतीप ) 

दो०~-तरवरि में उपमेय की कवन तुले उपमान) 

चो मेद्‌ प्रतीप को तह वरतं मतिमान॥ 
उ०-वहुरि विचार कोन मनमाहं । सीयवद्न सम हिमकर नाह ॥ 
दो ~तो मुख प्सो पंकसुत अरु मयंक यह्‌ वान । 

चरने सदा शअसंक कवि वुद्धि रंक विस्यान ५ 

तुच मुख के सम हवे सकरन कहा विचारो चंद्‌ | 

पएुनः--कोरि काम उपमा लघु सो । 


८ पंचं प्रतीप ) 


दो०- उपमेय के सुकराविल्ले व्यथं ल्लोय उपमान । 
पचम मेद प्रतीप को ताहि कहत गुनवान ॥ 
दो०~-या भूषन के जानिय, वाचक्र किलक निकाम] 
मंद, वथा, कलु नहि, कहा मिथ्या, निफल, गुलाम ॥ 
दो०~-खमिय रत चहुं शरोर सो, नयन तापं हरि लत । 
रध्राजू को वदन श्रस, चंद उदय करहि देत ॥ 
दोग्~-प्रभा करन तमगुनहर्न, धरन सहसकर ग्रु | 
तव प्रताप दही जगत म, कदा भानु सा काट ॥ 
दोग जह राधा आनन उदित, निसिवासर सानंद । 
तद का श्रर्विद्‌ है, कह बापुरो चद्‌ १ 
वस्ंततिलका-याको परताप यश लोक प्रकाशे ही। 
हे ये वृथा करत चिन्त जग्रै जवे ही ॥ 
| धाता प्रभाकरः निशाकरः के तवे ही । 
; रेखा करे चर्हुध मंडल व्याज ते ही ॥ 





रूपक २३९ 





दो०~जब जव जसवंत सेज जस विधना लेत जु देख । 
व्यथं खमुभिः र्वि-सतसि कर्त, कुंडलि मिस परिवेख ॥ 
पुनः- कल्पन्त केहि काम को जव है नृप जसवंत । 


<८--रूपक * 


दो०--उपमानरु उपमेय तं वाचक धरम मिटाय | 
एके के आरोपियि सौ स्यक कविराय ॥ 
दो०~-जो काह के ख्य इव सूप वनवै श्रौर्‌। 
रूपक ताह सां कहै सवे सक्वि सिरमौर ॥ 
करहु किये यह दूप्तरो करं राछिये न मैद्‌। 
अधिक, हीन, चम मिकिघ पुनितेतद्रय मेद ॥ 
विवरण पर्णोपमालंकार मे से वाचक श्रौर धर्म को मिया- 
कर उपमेय पर ह उपमान का आरोप कर अर्थात्‌ उपमेय ओर 
उपमान को एक ही मान ज्ञ, यदी रूपक अलंकार होगा । इस 
्रलंकार के पहने दो भेद -(१) त्रप ओर (२) अभेद दै । फिर 
येक के तीन-तीन प्रकार--(१) अधिक, (२) हीन ओर (र) 
सम रोते द । इस तरह इसके दे प्रकार हो जाते हे । 








रूप्व 
ए 
। 
तद्रूप अभेद 
| 
श्रधिक हीन सम अधिक हीन सम 
तद्रप तद्रूप तद्रूप अभेद मेद अभेद 


#*गोट-र्केगरेजी मे इत अलंकार को मेरैफार ( 0 11, | 
भौर फारसी तथा द भ (तलानमाः कहते है । 


%० अलंकारयचंद्धिका 


व दा 


१-तद्रप र्पक 


जह्य उपमान को उपमेय रूप करक वर्णन करे वहम तद्रूप 
रूपक है । शसम बहुधा अपर, दुख, अन्य इत्यादि शब्द्‌ वाचकं 
होकर श्राते है| 
( अधिक तद्र.प रूपक ) 


जहौ उपमेय मं उपमान सकु्धुगुण वहृकर दां ता भी 
तद्रूप दी कह । 
दो०~-जश पुज वा धज तें अधिक तीन लोक फटरात | 

ध्म मिनन वड मित्र त मरत नियत संग जात ॥ 

यहा यश को ध्वजा दी करके वणन किया, शौर श्रम का 
मिज ही करके, परन्तु यशरूपी ध्वजा म यह श्रधिक गुण कटा 
कि वह तीन लोको म फहयाता दे ( साधारण ध्वजा मं यह गुण 
नही) रौर धममरूपी मिज मं यह अधिकता ह करि चह मरनंक 
अनंतर भी साथदेतादहं जो साधारण मित्र नदीं करः सकता। 
पुनः--मुखससि घा ससि ते श्रधिक, उदित ज्योति दिनरात) 


( हीन तद्रूप रूपक ) 
उपमेय मे उपमान से कृं गुण कमदोनपर भी दान कों 
एक रूप ठहरावं । उद्‌ाहर्ण- 
दो~-श्रपर ध्नेसर जनस यह नहि पुष्पक आसीन । 
दितिय गनेस पवस खचि सोहत खंड विहीन ॥ 
विन के मंदिरन तजि करत अच सव ठोर | 
भाउसिह भूपाल को तेज तरनि यह शरोर ॥ 


वरवा-दुड भुज के हरि रघुबर खन्द्र मेख । 
एक जीभ के लच्धिमन दृसर सेस ॥ 
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दो°~ सिरत फिरत जह तहं कदो मानत नदि बदल । 
यष्ट आज्न है दुसशो विन विषान को बैल ॥ 
दो-दो समरटष्ठी संभू तुम जग जाहर जसवंत । 
हो बह्मा मुख चारि बिन मरूपति विस्व बदंत ॥ 
दो०~-तुव अरिनारिन केलिये खु जसवंत महीप । 
बन श्रौषधियां होति ह बिन क्ल के दीप॥ 

साहि तने सिवराज “मूषनः सुजस तव, 
विगिर कलंक चंद उर आनियतु है, 

पंचानन एकः ही वदन गनि तोहि 
गजबदन गजानन विना बखलानियतु ह ॥ 

एक सीख ही सहससीस कला धरिवे को, 
दोई द्ग सो सहसदग मानियतु है । 

दोर कर सौ सहसकर मानियत तोह, 
दोई बाह सौ खहसबाहु जानियतु है ॥ 

( समद रूप रूपक ) 


नैन कमल ये पेन है ओर कमल केहि काम । 
स०-छाह कर लितिमंडल को सब उपर यो 'मतिसम' भये दं । 
पानिप को सरसखाबत हैँ सिगरे जग के मिटि ताप गये है ॥ 
भूमि पुरंदर माङ के दाथ पयोदन ही के सुकाजयये हं ¦ 
पंथिम के पथ रोक्रिबे को नम बारिदचरन्द च्रथा उनये है । 

दो०-- रच्यौ विधाता दुहन ले सिगरी सोभा साज । 

तू खन्दरि सचि दुसरी यह दृूजो खरस ॥ 

पुनः श्नपर रमा ही मानियत तोहि साध्वी गुनवंति । 


२-भेद्‌ रूपक 


उपमेय श्रौर उपमान की श्रमेदतासूचक रूपक को श्रमद्‌ 
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रूपक कहते ह। तद्रप रूपकमं श्रपर, दसस, शरोर, अन्य 
अथवा सिन्नतासूचक कोई शच्द्‌ कहकर केवल तद्रुपता प्रकट कौ 
जती ङे, जैसा किं उदाहरणा से स्पदे । इस अभद्‌ रूपक्रमं 
एसा नहीं किया जाता, वरन्‌ उप्रसान को ठीक उपमेयका रूप 
ही मानकर वणंन करते हें । 


( अधिक अभेद्‌ रूपक ) 


जहां उपमेय मं उपमान से कु ्रधिक गुण दिखत्नाकर 
एकरूपता स्थापित की जाय, वहां यह श्रलंकार दोता हे। 
यथा- 
जंग मंग कटोर महाः मद्नीर भः भरना सरसं । 
भूलन रंग घनं (मतिरामः महास्ट्‌ प्रलिप्रभान फस ह ॥ 
स॒न्द्र सिदुर मंडित कुभन गैरिक ग्ग उतंग लमंरहै। 
भाऊ दीवान उदार अपार सजीव पहार करी वकस ह।॥ 
यहां हाथी को पहाड़ माना हे, पर इतना श्रधिक का टे वि 
य हाथी 'सजीव' पहाड़ इह, ( पहाड़ निर्जीव वस्तु ट्‌ ) 
पुनः-दो०-तुव मुल मं अर्‌ चंद्म क्रून सद्‌ लघ्राय। 
एक वगर कलंक क, तु मुख जानां जाय ॥ 
नव विधु विमल तान जस्र तोस । रद्युवर क्रकरः कुमुद्‌ चकोरा ॥ 
उदित सदा अथदहि कटुना । घरिहि न जगनभ दनि दिनि दूना ॥ 
रन वन ध्रूमे तुव भुज लतिका पे चदी 
कदी स्यान वावी ते विषम विष भसीह 
जाश्रिकोडसेसोतो तजे पान तादी दिन, 
गार्टर श्रनेक हारे रे ते नमभरीहै॥ 
भनत 'कविदरयारः बुद्ध श्रनिस्द्ध तने, 
ज॒द्धबीरता सौं एक तें दी बस करी दहे, 


रूपक ४३ 


तरल तिदारी तस्वारिपच्चगी को करः 
तंत्र हैन मंचदहेन जं्नजरीहै॥ 
( हीन अभेद्‌ रूपकः ) 
जहां उपमेय मे उपमान से ङक कमी दिखलाकर भी रूपक 
वाधा जाय । यथा- 
दोग्~-महा दानि जाचक्न को माङ देत तुरंग । 
पच्छुन विगर बिहंग दै सखुंडन बिगर मतंग ॥ 

कलियुग सतयुग सो कियो खलदल सकल संहारि । 
भुवनभरनपोसनकरन दै भुजधर दयुजारि॥ 
सब के देखत व्योमपथ गयो सिधु के पार । 
पक्तिराज विन पक्षको वीर समीरकरुमार ॥ 
पुनः--दै राधे तू उरवसी, धरे मायुषी देह । 


( सम अभेद्‌ रूपक ) 
जहां उपमेय ओर उपमान की परणं रूप से एकरूपता 
वरन की जाय । यथा-- 
रामकथा संदर कर्तारौ । खंसय-बिदहग उड़वनहारी ॥ 
कामना श्राठहु जाम एलै कलपटुम राम नरेस हमारे । 
दो०-नारि कुमुदिनी अक्धसर रध्युवरबिरद दिनेस। 
अस्त भये विकसित मदं निर्खि राम राकेख ॥ 
संपति चकद्र भरत चक. मुनि अआयषठ खेलवार । 
तेहि निसि आश्रम पींजरा, राखे भा भिचुसार। 
सूचना-- वास्तव मँ सच्चा श्रौर शद्ध रूपक यदी दै । 
विवरण--तअरथनिणंय, न्यायशाखर ओर व्याकरण के अचु- 
सार तो रूपक के यहीद्धुःमेद है जो ऊपर कहे गये दे, पर्त 
वणनश्रणाली के श्रनुसार इन्दं सव रूपका के केवल तीन प्रकार 
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कटे जासकते हं अधत्‌-(१) सांग (२) निर॑ग ओर 
(३ ) पर्परित । 
( ३ 'सांगः रूपक वद कहलाता रहै, जिखम कवि उपमान 
फे समस्त अंगा का ्मायोप उपमेय मं करता हे जस- 
पद-देखो माई खंदरता को सागर | 
बुधि विवेक वन पार न पावत मगन दोत मन नागर ॥१॥ 
तचु श्रतिस्याम अगाध श्ंतरुनिधि करि परपीन तरंग । 
चितवत चलत अधिक छवि उपजन भँवर परत सव अंग ॥२॥ 
नेन मीन मकराद्त करुडल, भुजवतल स्रभग भुजंग । 
मुङतमाल मिनि मानो खरसरि द्धे सर्ता लिय संग ॥३॥ 
मोर मुकुर मनिगन आभूपन करि किक्रिन नखर चंद । 
मु अडोल्ल वारिधि म विवित राका उडगन वृद ॥॥ 
वदन चंद्रमंडतल की सोभा अवलोकत सख देत! 
जनु जलनिधि मथि प्रकर कियो ससि श्री अर सुधा समेत ॥५॥ 
देखि सरूप सकल गोपी जन रही विचारि विच्रारि। 
तदपि “सूरः तरिसकी न सोभा रहीं प्रेम पचि हारि ॥६॥ 
दां सूरदास नश्र्कष्ए की दुवि मं समुद्र का रूपक 
सांगोपांग वाधरा हं इसी प्रकार तुलसीदास नं 'विनयपच्िकाः 
मे काशीषुरी के लिय कामधनु का साग रूपक वाधा है, 
जिसका श्रार॑मरया है--““सद्य सहित सनद देर्‌ भरि काम- 
धेनु कलि कासीः | तुलसीदास न श्रपनं (रामचरितमानस 
( रामायण ) फे वालकांड म मानस्सरोवर का रूपकः, लंका- 
कांड म "विजयरथ का रूपकः शर उत्तरकाड मं (ज्ञानदीपकः 
तथा (मानसयेगः का साग रूपक बहुत दी शच्छा कहा हे, 
पाठका को समभः लेना चाहिये । 


रूपक ५५ 





नद्नंद्न वृद्‌ाबनचंद्‌ । 
यदुङ्कुल नभ तिथि तिय देवकी प्रगटे त्रिभुवन बंद्‌ ॥१।॥ 
जठर ङुहूते बहिर वारिनिधि दिसि मधुपुरी स्वद्धंद्‌ । 
वसुदेव संभु सीसर धरि अन गोङ्कल आनंदकंद ॥२॥ 
व्रज प्रघ्ची राका तिथि जस्मति सरस सरद रितु नद्‌ । 
उडगन सकल सखा संकषण तम ॒द्‌युङ्कल जो निकंद्‌ ॥३२॥ 
गोपी जन तेह धरि चकोर गति निर मेरि पल इद्‌ । 
सूरः खदेस कला षोड़स परिपूर्ण परमानद ॥४॥ 
सूचना श्सांगरूपकः को श्रंगरेजी मे सेड मेरेफर (8पः- 
#४70 76४00) कहते है । 
सांग रूपक के पुनः दो प्रकार ह-- 
( १ ) समस्तवस्तुविषयक ओर (२) एकदेशविवर्तित। 
१--समस्तवस्तुविषयक सांग रूपक के उद्‌।हर्ण कई एक 
ऊपर लिख अये ह । कड ओर लिखते हें । यथा-- 
१--उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग । 
विकसे संत सयोज सव हरषे लोचन भ्वंग॥ 
चपन कोरि शासा निसि नासी । वचन नखत अवलीन प्रकासी ॥ 
मनी महिष मुद सङ्कचाने । कपटी भूप उल्क लुकाने ॥ 
भये बिसोक कोक मुनि देवा । वरषहि छमन जनावहि सेवा ॥ 
२--राम नाम नरकेसरि कनककसिपु कलिकाल । 
जापक जन प्रदलाद जिमि पालि दलि सरस्सल॥ 
३- वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी सलि खदास । 
रामनाम बर वरन जग सावन मादौ मास ॥ 
२--पएकदेशविव्तित रूपक वह कहलाता दहै जिसमे कु 
छग का निरूपण किया जाता दै ओर कुद का नदीं । जेसे~ 


६ ्रलंकास्चंद्रिका 
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नाम पाहू दिवसनिसि ध्यान लनुस्टार कपाट । 
लोचन निज पद्‌ जचिका प्रान जाह काट बाद ॥ 
यह नाम, ध्यान श्रौ लोचन का रप्कर पटरू; कपाट श्रौर 
यंत्र ( ताना) भ किया गयाः किन्तु ध्राणः का रूपकः जो 
क्रेदी ( वदी) सं हाना चाहता धाः नहा या गया । अथं 
कर्ता अपनी बुद्धि स लगा नता दे । 
(२) निर्ग स्पक वह्‌ कटत्नानार जिसमं कयत्‌ उपमान 
के प्रधान गुण का अगोप उपमेय पर करिया जाना द्‌ 1 जस 
दो०-- शरवसि चलिय वन राम परह भरत मत्र भतन॑ कान्ह 
सोक सिवु चूडत संवह तुम शत्रलंवन दन्द ॥ 
यहाँ शोक को समुद्ररूपम मान लिया टे, उसक्र ओर 
छग नी कट्‌ गय । इसी प्रकार छ्चोर भजा जन । यथा-- 
( १) तुलसीदास यदह विपति वागुरा त॒म सी चन निरे) 
यदा "विपति पर धवागुरः ( जाल) का स्रारांप 
(२) महमोह श्गजलसगिता मह्‌ वार्या चारि चारः॥ 
यष्टा "मोहः पर 'सगजनसग्तिा' का श्रारापि ट्‌) 
(८३) परपरि रूपक वह्‌ कट्नाता ह्‌ जहा सख्य र्‌पक 
काटेतु प्क परौरी रूपक होता हे, अथात्‌ मुख्य रुपक णकः 
श्रीर्‌ ( अंतर्गत ) सूप्रक प्रर निभर दोता द । जस-- 
सनिय तान्न ! गुनम्राम जासु नाम श्र्रखगवधिकः। 
यहां श्रीयम के भ्नामः पर 'वधिकः' दोन का आरोप किया 
गया, पस्तु एसा कय क्या गया ? इसलियं कि पटले स्रघ' 
पर ध्लग' होने का श्मारोप कर चुकं ह, अधात्‌ सम कं नामः कं 
पबधिकः होने की सिद्धि के ल्यि पहले षहो घ्रः का खग 
कक उाला है, नीतो राम के (नाम पर प्वधिक' का आरोप 
नदीं दयो सकता । इसी प्रकार श्रौर जानो 1 यथा-- 
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१-खयु गिरिसिजङ्कमारि श्रमतम रविकर बचन मम । 
२-बदौं स्थुपति कख्नानिधान । जाते टे मवभेद्‌ ज्ञान । 

क-रुवंस कुमुद खखप्रद निसेस । सेवित पद्पंकञज अज महेस । 
ख~-निज भक्हृदय पाथोजश्ठंग । लास्य बघुष शगनित अनंग । 
ग-अति प्रबल मोद तम-मास्तंड । अज्ञान-गहन पातक-प्रचंड 
घ-असिमान-सिथु कुमज उदार । छखररजन भंजन-मूमिभार । 
ङ-रगादि-खपंगन-पन्नगारि । कंदप-नाग सृगपति मुंसरि। 
च-भवजलधि-पोत चरनारविद । जानकीरमन आनन्द्‌कंद्‌ ।, 
छ-हयमंत-प्रेम-बापी-सयल । निष्काम कामुक गो दयाल । 
ज-रेलोक्यतिलक गुनगहन राम । कड (तुलसिदास' विखाम धाम। 

इस पदमक, ख,ग), ध, ङ,च), चु, ज, सवम परंपरित 
रूपक टे । 

पुनः-- 
(क) मोह मदा-घन-परल-प्रभंजन । संसय-दि पिन-अनल सघररंजन । 

गुन सगुन गुनमम॑दिर सुंदर । भ्रमतम-प्रबल-प्रताप-दिवाकर | ' 
(ख) काम-क्रोघ-मद्‌-गज पंचानन । बसहु निररतन जन-मन-कानन। 

विषय-मनोर्थ-पुंज-कंज-बन । प्रबल तुषार-उद्‌ार पार्मन 

यदह परटपरित रूपक कभी-कभी श्लेष से भी कहा जाता 
है । जैसे- 

( १) संकर-मानस-राजमरसला । 

यह्‌ जवतक "मानसः शब्द मं इलेष न मानं ओर उसके 
दो अथं (१) मन तथा (२) मानसखसयोवर न ज्ञं तव तकः रूपक. 
का चमत्कार नहीं भासेगा । 

(२) अंगद्‌ तुददीं बएलिकर वालक । उपे वंस अनल ङुल 
घालक । इसमे जबतक ष्वशः शब्द के श्लेषसे दो श्रथं (१) वस 
स्रौर (२) कुल न लिये जायं, तव तक कोई चमत्कार नहीं भास्ता। 





धरत लंकारचंद्रिका 
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सूना--कूभो-कभी कविल्लाग 'निरगः स्पक कौ माज्ाकारमभी 
वरन करते हं । यथा-- 
विधि क कमंडन्‌ की सिद्धि द प्रसिद्ध यदी, 
दग्पिद्‌ पंकज परनाप की लहर ह । 
कटः "पद्माकरः गिर्गस सीस मंडल की, 
मुंडन की माल ततक्ान अघद द| 
भूपति भगीरथ कर गथ की सृपुन्यपयथ, 
जन्दुजपयागपन कल कौ फर ह | 
दयम की दहर गंगा रावा लहर, 
कलिका को कदर जगजान कौ जटग् ह ॥ 
यहा गंगाजी की (लहर पर श्रनक्त शआ्रारपदह श्रोरव सव 
निस्गदहं 


९--उ ट्ट सभ 

पगि्मिपा-फिसी निमित्त सं एक व्यक्ति का बहु विधि 
वर्णन 'उस्लखः कहन्नाना ठै । इसक दा जद है- 

(१) एकहि वहु वहु विधिलख, 

(२) टकटि यरनि बहु रति। 

चिवरण-- (१) पकर ही व्यक्ति का वहुन-स सिन्न-भिन्न 
व्यक्ति मिन्न-भिन्न विधिसं लखे, कह वा मानें, वहा प्रथम 
उट्लख दोता हं ! यथा- 
सवेया-दुर्जन माद प्रचरड लले रप सेवक ते ससि पूरन जां । 

मूरतिवंत मनोज कह वनिता चसि दोतर रीभे जान ॥ 


87) 87 1 प) सथ ५५०१०५० 


® इस शरलंकार को फारसी तथा उदू मे (तन्सोुललिक्रात् 
कहते ह । 


उल्लेख ४९ 


मने कवी छश्दरुम सोर गिरापति कै सव पंडित म्ँ। 
आवत देखिके रामनरिदको भांतिनि भाँतिनि रूप वखनें ॥ 

पुनः-- 
जिनको रही भावना जेसी । प्रभुमूरति देखि तिन तैसी ॥ 
देखि श्रुप महा रनधीरा । मनद वीररस धरे सरीरा ॥ 
डरे कुटिल त्रप प्रसुहि निद्ारी । मनहु मयानक मूरति भारी ॥ 
रदे अघर छल जो सृप वेषा । तिन प्रमु प्रगट काल सम देखा । 
पुरवासिन देखे दोड भा । नरभूषन लोचनष्खद!& ॥ 
विदुषन प्रस बिराटमय दीस । वहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
जनक जाति अवलोकि केसे । सजन सगे भिय लागि जैसे ॥ 
सहित विदेह पिलोकह्ि रानी । सि सम प्रीति न जाय बखानी ॥ 
योगिन परम तत्वमय भासा । सात सद्ध मन सहज प्रकासा ॥ 
हरिभगतन देखे दोड भ्राता । इष्ट्ेव सम सव छखदाता ॥ 
रामह चितव भावजेहि सीया । सो सनेह्‌ संख नहि कथनीया ॥ 
जेहि विधि रह्‌! जाहि जस माङ । तेहि तस देख्यो कोसलराङ्‌ ॥ 

(२) एक दही व्यक्ति कोणएकदही व्यक्ति बहु विधि वर्णन 
करे । यथा- 

दो०--साघुन को खखद्‌ानि है दुर्जनगन दुखदानि । 

वैरिन विक्रम हनिप्रद राम तिहरे पानि ॥ 
सवेया-सत्य की वेर युधिष्ठिर है बल भीम है युद्ध ररा महँ गजे। 
वान बिलास मे जानो विज नङुले इव बाजिन की गति साते । 
स्रागम जानिवे की सहदेव लखे सव के मन मावते द्या । 
पोषकता जग की हरि है ललि श्कूरमरामः नर्द विरज्ञे। 
कवित्त--सारमाला सत्य की विचारमाल कदन को, 
सारी मागमाला दै भगीरथ नरे की । 





(- 
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तपमाला जद की ख जपमाला जोशिन की, 

्राद्ी ्रापमाला यानाद ब्रह्मवे की ॥ 
कहे "पद्माकरः प्रमानमला पुन्यन की, 

गंगाज़ू की धारा मनिमाला ह धनेस की | 
ज्ञानमाला गुरु की गुमानमाला ज्ञानिन की, 

ध्यानमाला धुव मोलिमाला दै महेस की । 
पुनः--सेव गुन भय रक्ुरवा मोर । अपन परू अपने चोर ॥ 


१०-संदेह 


दो वहुविधि वरत वर्यं कौ नियत न तथ्य-अतथ्य | 
लकार्‌ संदेह तहं वरनत हं मतिपथ्य ॥ 
विवरण--जदां किसी वस्तु को देखकर संशय वनादी 
रहे, निधित न दो । श्राति म एक वस्तु पर निश्चय जम जाता 
है, संदेह म किसी पर नहीं जमता । धौ, किधौँ, कि, की, या, 
अथवा इत्यादि संदेदसूचक शब्द्‌ इस अलंकार के वाचकः दै । 
जसे-- 
की तुम तीन देव महं कोऊ । नरनारायन की तुम दो ॥ 
की तुम इदरिद्‌ासन महं को । मोरे हृद्य प्रीति अति होई ॥ 
की तुम रामदीन अदुरागी । आये मोहि करन बडभागी ॥ 
कवित्त--पाय अ्रदुसाखन द्सासन कै कोप धायो, 
दुपदय॒ता को चीर गदे भीर भारी है 
भीषम करन द्वोन वैटे ब्रतधारी तह, 
कामिनी कौ ओर काहू नेक ना निहारी है। 
निके पुकार धायो द्वारका ते यद्रा, 
वाटत दुकूल खेच सुजवल हारी है । 


अपदूरृति ५१ 





` सरी बीच नारी दै कि नारी बीच सारी । 
क्रिसारीहीकी नारीदहे किनारीही कि सारी है। 


ये कोन कहां ये अये । 

मुनिखत किधौं भूपवबालक किध ब्रह्म जीव जग जये । 

रूपजलधि के रतन, खचवि तियलोचन ललित ललाये । 

किध रविसवन, मदन ऋतुपति किध, दरिहर वेष बनाये , 

किँ आपने खक्ृत छखस्तर के छफल रावरे पाये । 

य अलंकार फारसी, अ्ररबी तथा उदु के (तजाहुक्त्मारिफः 
नामक अलंकार से मिलता-ञलता है । 


११--ग्रपरनुति 


दो०-पिध्याक्ीजे स्त्य का स्त्य जु मिथ्या ह्येत । 

आषहति पट भैद्‌ को वरनत हं कवि गोत॥ 

सुद्ध हेतु परजस्त, मम, छेका, कैतव देखि । 

“नाः वाचक ह पाच को, केतव क्री “मिसः लेसि ॥ 
विवरण-शछपहुतिः शब्द्‌ का अर्थं दै छछिपानाः । इसलिये 
इस अलंकार मे किसी बात का चिपाना ओर कोड अन्य बात 
कहके दुसरे का संतोष कर देना यदी वंन रहता है । इसके ६ 
मेद है जिनमें से प्रथम पाँच में निषेधवाची न' "नर्दः का प्रयोग 
निवाय है शरोर अंतिम “केतवापहुत्ति' म मिसः शब्द्‌ का प्रयोग 
वश्य ही होता हे। बसर इन्हीं वाचक शब्दौ से इस श्रलंकार 

की दीक पहचान हो जाती दे 
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१--शुद्धपहनति 
दो ०--दुरे सत्य उपमेय कौ प्रगट करे उपमान । 
शुद्धापहुति कहं तेहि जे कविंद मतिमान ॥ 

विवर्ण -उपपिय को असत्य ठहराकर उपमान का स्थापन 
किया जाय, वही शुद्धापडति अलंकार दे । जेसे- 

म ज कः रघुवीर कृपाला । वं न होय मोर यह काला । 

यहां सत्य वंद को असत्य ठय कर उपमानरूपौ असत्य 
कालत्व का स्थापन इ 
पुनः-- पिरे स्याम न पीतपट घन मे बिज्जु विललास । 
युनः-सारद्‌ ससि नर्हि सुंदरी उदयो जस ज्तचंत । 

रकन संगरही जु लगि भिच्छ्ुक जन की पंत। 

पुनः - नहि खुधांशु यह दै सखी नभगंगा को कंज । 

ये न घने घ्न कुजरमाल है, या चपला न दिपै तरवारी । 

गजंनि नाहि नगारे बजे, वकपांति नदीं गजदंत निहारी । 

ये न मयुर जो बोलत हैँ विरदावलि वंदि बद्‌ जस मारी । 

या नहि पावस काल अली यह तो सति है श्रमरेख सवारी । 


२-दैतापटूरति 
दो०-सुदधापहुति मेँ जहाँ कहिये हेतु वनाय | 
हेतु अपहृति कहत हँ ताहि सकल कविराय | 
विवर्ण ~ शुदपह्ुति मं जब कोड कारण भौ बतला दिया 
जाय, तव वही हेत्वापहुति हयो जायगी । जेसे- 
दोन्-रात माभ रवि होत नहि, स्षसि नहि तीव्र सु लाग। 
उठो लखन अवलोकियि, वारिधि सो बड़वाग॥ 
यहां चंद्रमा को देखकर रामचंद्र कहते दै -दे लक्षण, देखो 
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तो यह चंद्रमा नहीं ह, क्योकि इसकी किरण तीव जान पडत 
है ओर राति में सूयं का होना श्रसस्मव है इससे यह सूयं भी 
नदीं है, अतः यह समुद्र से निकलती इई बड़वाग्नि ही है । 
यदि केवल इतना हौ कहा जाता कि “व्यह चंद्रमा नहीं हे, 
बड़वाग्नि है"? तो श्ुद्धापहयति होती । चंद्रमा के निषेध का कारण 
“तीव लगता है” कहा भी गथा है, श्रतः हेत्वापहूनुति है । इर 
पकार छं नहीं, इसका कारण मी कि भ्यच्ि हैः बतलाया 
गया है । इसी प्रकार शौर मी सममना । यथा-- 
सेत सरीर हिये विष स्यामकला फन री मनि जानु जुन्हाई । 
जीम मरीचि दसो दिति प्तेलती काटत जाहि बियोगन ताई! 
सीस ते पृंलौँ गात गस्यो पे ङँसे विन ताहि परं न कलाई। 
सेस के गोत के पेसहि होत है चंद नहीं याफनिद दै माई। 
दोग-सिव सरजाके कर लसेसोन होय किरपान। 
भुज मुजगेस युजंगिनी भखति पौन अरि धान ॥ 


२-पथस्तापहूरति 


दो ०--धर्म अर मँ राखिये धर्मी साच दिपाय | 
¢ ~ २५ (~ 
पयस्तापहनुति कहं ताहि सकल कविराय ॥ 
विवरण - (पयंस्त=फका हुञ्मा ) किसी वस्तु म उसके सचे 
धमं का निषेध इसलिये किया जाय करि वह धमं किसी दुसरी 
वस्तु मं आसोपित करना है । यथा- 
है न खधा यह है खधा संगति साघु समाज । 
यहां खुधा मे धात्व ( अमरत्वगुख ) का निषेध इसलिये 
किया गया कि उसका धमं साधुसमाज की संगति मे स्थापित 
करना मंजूर है । 


1. रलंकार्चद्धिका 





पुनः - नहीं सक्र सखर्पति हे सर्पति नेदकुमार । 

रतनाकर सागर न है मथुरा नगर वजार ॥ 

यह न चांदनी चदनी मदु विदहंसनि नंदलाल । 
पुनः--मीन मं नहि प्रीति सजनी पंकमं नहि प्रेम। 

एक मति गति पक बत यह्‌ भरत हीम नेम 
सो०-काल्रुट विष नाहि, चिष है केवल हईदिसा। 

हर जागत दकि वाहि, यहि संग हरि नींद न तजत॥ 

सूचना--प्रायः यह देखा जाता है कि इस श्रलंकार @े उदारे मे 

जिस वस्तु के सच्चे धमंको लिपाना होतादहैउसे दो बार ज्ञाना पदता 
है । उदाहरणे मे देखो कि सुधा; सुरपति, चँदनी श्रौर विप शब्द्‌ दो-दो 
बार भ्राये हैं। 


# 
2-राल्यपदनुति 
दो०-म्रमसंक्रामन श्र के क्ुकारन ते हेय । 
दरि करे कहि सत्य सं अत्यापहनुति सोय ॥ 
यथा-कट परभु हं सि जनि हृदय डराहू । लुक न श्रशनि न केलु न राू॥ 
ये किरीर दसकंधर केरे । रावत बाज्लितनय के परे ॥ 
दो०- वेसर मोती दुति मलक परी अधर पर श्राय । 
न्यूनां होय न चतुर तिय क्यो पर पो जाय ॥ 
दो०-आराली लाली लखि उर्पि जनि ररह नंदलाल । 
फूले सघन पलास ये नहि दावानल ज्वाल ॥ 


५-ैकापटूुति 
दो०-संका नासं ञ्रौर क्री साची वात दराय। 
छेकापहनुति कहत हैँ ताहि कविन के राय ॥ 
विवरण -{ चेक = चतुद ) यह अलंकार भ्रत्यपद नुति का 


अपह्‌ नुति ५५ 


ठीक विरोधी है । उसमे सत्य कहकर अरम दुर किया जाता है 
ओर इसमें सत्य को चिपाकरः श्रसत्य वातं कहकर शुक! दुर 
करनेकीचेष्टाकी जाती है (चाहे वह शंकादुर्हो वान हो) 
सांवये सलोना गात पोतपड सोहत सो, 
अंज से आननपे परे छवि दरकी । 
मंत्र एेसी जत्र प्सी तंत्र सी तरकि परे, 
हंसनि चलनि चितवनि व्यो सघर की। 
'गोकुल' कहत बन छंजन को बासी लखे; 
हसी की करतु हेरी काम कलाधरः की 
एतने मं बोली ओर मिलते हरि सुखदानी ए 
नाहीं मै कहानी कही रामस्घुवर की । 
यहाँ को$ गोपी छष्ण की छवि का वश्न कर रही थी, एक 
न्य री ने आकर पूच्ा कि क्ष्या तुभे कृष्ण मिलते थे, तब वह 
सत्य बात छष्णदशंन को लिपाकर कहती हे कि नह्य, मे तो राम 
की कथा कह रहौ थी | 
पुनः-कल्ट न परीक्ता लीन्ह गुसाई । कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाईै। 
सूचना--श्युकरी' इसी अलंकार मे की जाती है नेसे- 
९-अदंनिशा वह आयो मोन । खन्दरता बरन कहि कौन । 
निस्त ही मन भयो अनंद्‌ । क्यां सखि साजन नहि सखि चंद्‌ ॥ 
र-सोभा सदा बहावन हाया । श्रखिन ते दिन कयो न न्यारा । 
ट पहर मेरो मनर॑जन । क्या सखि साजन ? नहि सखि अंजन ॥ 


६-केतवापहूरति 


दो०~-मिसब्याजादिक शब्द दै, कहे आन को आन। 
ताहि कैतवापहनुतिः मुषन कहँ सुजान ॥ यथा 
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१ 
पठे मोह मिस खगपति तोदीं । स्थुपति दीन्ह बडाई मोदं ॥ 
लली नरेस बात यह साची । तिय मिस मीच सीसर पर नाची ॥ 
लालिमा श्री तरवानि के तेजम सार्दालैं खखमा की निसेनी। 
नूपुर नीलमनीन जड़ जमुना जरे जौहर मे शख देनी ॥ 
यों (लद्ियमः चुडा नख नोल तरगिनी गंगप्रभा फल पैनी) 
मेथिली के चर्नादुज व्याज लसे मिथिलामगु मंज जिवनी। 

सूुचना--इस् श्रलंकार मे मित, दुल, भ्याज, बहाना दव्यादि शब्दों 
का लाना श्रावश्यक दहै । जिस वस्तु के बहानेसे कथन की जाती 
इन दोनों मे कारण श्रर काय का-सा यथवा उपमेय श्रौर उपमान का. 
खा सम्बंध मी होना जरूरी है \ "पर्यायोक्तिः से इसका भ्र॑तर समम्‌ सेन; 
चाहिये ! पर्यायोक्ति ग्रलंकार की सूचना मे देखिये । 


द 
१९-रत्प्रक्षा 

सूचना--उस्क्ञा ( उतप्र~+दृक्षण ) शब्द्‌ का श्रथं दै “वल्ल 
पूर्वक प्रधानता से देखना । इस श्रलंकार का मुख्य तायं किसी उप- 
मेय का कोई उपमान कर्पनाशक्ति द्वारा कह्पित कर जेना है। कल्पनां 
प्रतिभाके वल्लसेहीहो सक्तो है। जितनी ही शक्तवती प्रतिभा होगी 
उतनी ही उत्तम कल्पना हो सकेगी, इसीलिये इस श्रलंकार को उस्म्ता 

कंहते हे । श्रत: उस्रा कौ परिभाषा इई-- 


दो०--बल सो जहाँ प्रधानता करि देखिय उपमान | 
उप्ता मूष तहां कहत सुकवि मतिमान ॥ 
वाचक-- मयु, जञ, मानो, जानो, निश्चय, पायः, वहुधा, 
इव, खलु, इत्यादि शब्द्‌ इख अलंकार के वाचक होते ह । 
उ्परेत्तालंकार तीन प्रकार का होता है -{१) वस्तूत्मर त्ष, 
(२) देतूतपे्ता ओर (३) फलोत्मेत्ता । 
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की १ 
र -पर्त्रूप्रला 

किसी वस्तु के अ्रजुरूप बलपू्ंक कोई उपमान कट्पित 
किया जाय, वरहा वस्तूपपर्ता अलंकार कहा जायगा । इसके दो 
प्रकार दै-{ क ) उक्तविषया- जहां उत्पर्ता का विषय पष्टले का 
जाय; ओरौर तब उसके श्रञुरूप कद्पनाकी जाय । (ख) 
श्रनुक्तविषया-जहां विषय न कहा जाय, केवल कस्पना 
क्भे जाय | 


(क) उक्तविषथा वस्तुतश्च 
दो सोहत ओह पीतपट स्याम सलोने गात । 
मनो नीलमनि सेल पर अतप पस्यो प्रभात ॥ 
यहां ““पीताम्बर ओहै ष्ण का श्याम तनु" उत्पे्ता का विषय 
हे सो पहले कह दिया गया है, तव उस्परे्ता की ग कि वह तु 
कैसा ह मानो नीलमणि का पव॑त है जिसपर प्रातःकाल के सूयं 
की किरणं पडरही हो। 
यषां सख्य तात्पयं तो छष्ण के तनु के वर्णन से है, परंतु 
कवि श्रपनी कट्पना से पाठक का ध्यान वलपूवंक खींचकर एक 
नीलमणि क पव॑त पर प्रातःकाल की सूर्यकिरणा के पड़ने के 
दृश्य की ओर लिये जाता हे । इस द्य के दिखलाने से कवि 
का तात्पयं यह्‌ है किं पाठक-दशंक कृष्ण के तयु की उच्छृ शोभा 
का अनुमान कर सकेगा । इसी प्रकार श्रौरभी सममः लेना 
चाहिये । ऊच ओर उदाहरण देखिये - 
दोग-लता मवन ते प्रगट भे, तेहि श्रवसर दोड भाद्‌ । 
निकसे जनु छग विमल विधु, जलदपरल बिलगाई 
संभु सरासन तोखो खनाल सो माल विसाल प्रताप सोहावै | 
व्यो (लक्िरामः' स्वयंवर मे मिधिलेस अनद्‌ श्रमात न छृवै। 
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तियो 


राम गरे जयमाल के देत सख मैथिली यो समता सरसखवै। 
मानो स्मा रतनाकर म रतनाबलि श्रीहरि को पहिररे। 
दो०~-सखि सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, 

बाहर लसत मनो पिरे दावानल की ज्वाल ॥ 





सूचना- गोस्वामी तुलसी दाघतजी तथा कविशिरोमणि सूरदास्तजी 
ने रामजो तथा कृष्णजी कौ बालघुवि के वणन मे इस अलंकार का बहत 
पथिक शरोर बहत उत्तम प्रयोग किया है | नैते-- 


- लोचन नील सरोज से श्रू पर मसिविद्‌ विराज । 
जनु विधुमुख छवि श्रमी को र्त्र राखे रसराज ॥ 


२-सिखु खभाव सोहत जव कर गहि वदन निकट पदपट्लवलाये 
मनहु खमग जुग मुजग जलजभरि लेत छधा ससि सा सचु पाये । 
द-व॑धुक-खपरन श्ररुन पद्‌ पंकज अंक्रुस प्रमुख चिन्ह वनि आआये। 
नूपुर जनु मुनिवर कलदंसन स्वे नीड दै वह वसरये। 
-माल विसाल ललित लटकन वर वालदसा के चिकरर ग्हाये । 
मु दोउ गुरू सनि कुज श्रागे करि ससिहि मिलन तम के गन ्राये। 
५-गजमनिमाल बीच भजत कहि जात न परिक निकार। 
जनु उड्गन मंडल बारिद्‌ पर नवग्रह रची श्रथार॥ 
दमं ु-मेचक गदल तनु शनुहरत भूषन भरनि। 
जयु भग शछंगार सतर फो अदभुत परनि ॥ 


७-दो०-भ्पूरन' जमुना नीर पर यो श्रातप छवि दोति। 
मानह कृष्ण सरीर पर पीतपरी की जोति ॥ 


इन सब उदाहरणा मे उतपत्ता के विषय पहले कद्‌ दिये 
गये दै तव उस्प्र॑त्तापः की गई हे, इसलिये ये उदाहरण उक्त- 
विषया के ह । 


५ 
उतम्र्ता ५९ 





(ख) अनुक्त विषया वस्तृत्पेश्चा 


जद उत्पर्ता का विषय कथन न करके केवल उत्पेत्ता की 
जाय । जैसे-१-श्रंजन बरसत गगन यह मानो अथये भानु । 

जौ सूर्यास्त के अनन्तर “घकार का फौलना जो उ्येत्ता ` 
का विषय है वह पले नदीं कहा गया, परंतु उच्मेत्ता की गर हे 
किं मानो सूर्यास्त के अनंतर यह आकाश काजल बरसाता 
हे । एसे ही कथन को अनुक्तविषया जानो । 

९-उदित सधाधर करत जनु सुधामयौ वसुध्राहि । 

यदह चन्द्रोदय के श्रनन्तर जो “चदनी फैलती हैः वही 
इसका विषये, सो कपि ने कहा नहीं । उप्पत्ता यह की 
कि चंद्रमा उदित ह्योकर मानो समस्त धरातल को सधामय कर 
देताहै ( सखध्ाकारंग सफेद माना गया हे) । 
३ --सरद्‌ ससी वरसत मनो घन धनसार मन्द्‌ । 

यष्ट भी चंद्नी का प्रकाश जो उत्पेत्ता का विषय है, वह 
नहीं कहा गया, उग्परेक्ता यह की गर है कि मानो शरदच्छतु का 
चन्द्रमा बहुत-सा सफेद कपूर वरसाता है । चौदनी की तरह 
कपूर का रंग भी श्वेत दी रोता हे। 
४-मोर लौ मञ्ज्ञ नचे धरनी पर मरिडत फेन लगाम उमा है| 
कान के बीच लस कलंगी फिरीं त्योर तिरीदी अतूल अद्‌ है ॥ 
काम कबरूतर लों लक्धिरामः चलें यौ चटेरन की पर्मा है। 
वाजी बली रघुवंसिन के मनो सुरज के रथ चूमन चाह ॥ 

इसमें श्रीरामजी की बारात के घो का वंन है । उनके 
तन की वि कावणन करके कवि कहता है कि “वे घोड़े मानो 
सूयं का रथ चूमना चाहते दै अर्थात्‌ उच्छलने मं बहुत ऊंचे 
तक उच्युलते है, परन्तु उनकी 'उकलः-जो इस उप्पे्ता का मुख्य 
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विषयः क्लै-कविने कही ही नहीं । इससे अयुक्तविषया जानो ¦ 
इखी प्रकार ओ्ओर भी समभ लो । 

वरस जञ काजल गगन तम लिपरटत सब गात | 

दीडि नीच सेवा सरिस विफल भई सी जात ॥ 

सूचना--उपमामे दो वस्तुनो की समता वस्तुतः दिखलाई जाती 
है । उस्मेक्ता मे केवल उख समता का संभव संशयरूप से कहा जाता है। 


९ 
२-देतू्ला 

अहेतु को देतु मानकर उत्पर्ता की जाय, वहा टेतूर्येत्त 
समभो । इसके भी दो सेद है- 

( १) सिद्धास्पद्‌ अर्थात्‌ उ्परत्ता काओ्आधार सिद्ध हो 
( संभव दो )। 

(२) असिद्धास्पद्‌ रथात्‌ उत्परत्ञाका आधार सिद्ध नदा 
( श्रसंभव रहो ) 


(१) सिद्धास्पद्‌ हेतत्पेक्चा 

१--मनो कठिन शरांगन चली तात रान पांय । 

खकरमार लियो के चरणो मं ललाई स्वाभाविकी होती हे, 
परन्तु कवि उसका देतु कदिपत कर्ता है कि मानो कठिन 
्रगन म चलने से वह लला आ गद हे। 

खि्या आंगन म चलती ही है । यह तो सिद्ध आधार ह| 
हेतुमेदेतु की कल्पना की गई है। यही श्रलङ्ञरता है, 
२--रवि अभाव लखि रेनि मे दिन लखि चंद चिदहीन। 

सतत उदित यहि दतु जनु जस प्रताप मुवि कीन ॥ 

यहा भी रातमं स्मयं काञअभाव योर दिनि में चन्द्रमा का 
अभाव सिद्ध आधार है, पर इन््ीं कारणो से कोई राजा पृथ्वी 


उस्मे्ञा ६१ 





भर मे अपना यश ओर प्रताप नहीं फैलाता ( उसका कारणं 
कच ओर ही होता है ` । 
घोर निरधनता छदामा चर बास कीन्ह, 
दारुन कलेश दैदैदीन को सतायो डे । 
संमति ले बामकी सिधायो द्विज स्याम पास, 
भंड करि तंदुल अखंड धन पायोहै। 
"पुरन" ज्ञु मानो महं दारका गया की पुरी, 
जाय विप्र जम मनमानो फल पायो हे । 
द्‌ारिद्‌ पिशाच मानि आखत निमंजण को, 
संग जाय तरिगो न फेरि भौन आयो है। 
"गयाः मं तर जाना सिद्धास्पद देतु है। दस्द्रिरूपी पिशाच 
के लोटकर न माने का वही देतु कदा गया है। 


( २ ) असिद्धास्पद हेतस्पश्चा 

जहा उसपर्ता का कथित देतु असंभव हो । जेसे-- 

९-परुख सम नहि याते मनो चंदहि छाया छाय । 

राधिका के मुख के समान नहीं है, इससे मानो चन्द्रमा में 
चाया (काला दाग) छदे इ दे। यदौ मी श्रदेतु को देतु 
ठहराया है, अतएव असिद्ध आधार है । 

-परख दिनिन मे दहै र्यो अगिन कोन मै भाचु। 

मै जानो जडो वली ते वह डरे निदाघ ॥ 

सूयं का जाद्धे से डरना असिद्ध आधार है। ओर डर के 
कारण सूयं परस मे अग्निकोण मं ( जाड से उरकर अग्नि तापने 
के लिये ) चला आता है, यह्‌ कारण ठीक नदं । 

२--तुव चख निरखि लजाय सनु किय बनघास स्रगीन । 

कुबलय रहत मलीन दिन रहै पेठि जल मीन ॥ 
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नचा से सखगिया, कुमुदपुष्पां तथा माना का तंजाना, असिद्ध 
धार ह, शरोर इसी लज्जाक कारण सरगी वनम ग्हन नगं 
कुबलय ( कुड क फूल } दिनि म मलिन गहन दह्‌, अर मश्ुन्नियां 
पानी म इवी रहनी ह, ये वातं ठीक नही । 
छ-मोर मुकुट का चंद्रकनि, या राजन नंदनंद्‌ | 
मयु ससिसणखर चः श्रकस, किय सग्वर सत चेद्‌ ॥ 
५-दो०- भाल लाल वेदी ललन खत रदं बिगजि। 
टुदु कला क्रुजम वसी मनहु गह भय माजि॥ 
द्-भुजन भुजंगम सरोज नेनन वदन विध जत्या लरनि । 
वस कुहरन सलिल नम उपमा दृग उरनि ॥ 
यहां ““राम कर भुजास हारकः सप विल म रहनं लभे. 
नेजौ से हारकर कमल पनीमजा वे श्र मुम मं हरर 
चन्द्रमा आकाशम जा वसा ओर न्य उपमाण भी रकार 
दिप रही" एसा कहा गया हं । 
इन उपमना का हार जाना वा डर जाना ्रसिद्ध्‌ श्राधार 
हे रौर उपमान के वराँ-वहां गहने का कार्ण जो कटिपन फिया 
गया हे वक ठीक नहीं है । दसी न श्रसिद्धास्पद्‌ देतूःपेत्ता ह । 
पुनः-- 
उपमा हरि तन दखि लजनं | 
कोड जल म कोड वनहि रह्‌ दरि कोड गगन उड़ने ॥ 
मुख देखत सखि गयो सं बर को तडिति दसन छवि रसे । 
मीन कमल कर चरन नयन डर जल मा कियो चये ॥ 
भुजा देखि अहिराज लजाने विवरनि पेट धाय । 
कटि निरलत केहरि उरि मानो बन विच रद्यो टुराय ॥ 
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उसप्रत्ता ६३ 


अ 
३-फ़लोप्मत्ता 
अफल को फल मानने की उस्परक्ञा करना, फलोतपेत्ता है । 
इसके भी दो मेद्‌ दै- 

१-सिद्धास्पद्‌-जिसकी उप्पर्ता का ्राधार सिद्ध हो (संभव रो) । 

२-अखिद्धास्पद्‌ - जिसकी उत्पे्ता का आधार असिद्ध हो 

( असंभव हो ) 

१- सिद्धास्पद्‌ प्टलोत्पेश्चा 
१-दो०-मधुप निकारन के लिये मानो सके निहारि। 
दिनकर निज कर देत है सतदल दलनि उधघारि ॥ 
सूर्याद्य से कमर्लो का विलना सिद्ध आधार है, परन्तु 
कवि कट्पना करता हे कि मान रात भर वंद रहे हए भौर को 
कद्‌ से छुडाने के लिये सूयं कमलो को अपने करो ( किरणो ) से 
खोल देताहे। सूं काकमलौ को विलाना दसललिये नहीं होता 
कि उसमे वंद्‌ रट हुए भोरे बंद से छूट जार्यै, वसन्‌ वह स्वयं 
सिद्ध चविषयरै। मोका कैद्‌ से टना यह अफल दहै उसे 
ही फल करिपत किया है, अतः फलोत्यक्ता हे । 

-दुवन सदन सबके बदन, सिच सिव आटो जाम। 
निज बचिवे को जपत जनु, त॒रकौ हर को नाम॥ 
शिव-शिव कहने से मनुष्य संकट से बच सकता डे, यह 

( हिन्दुधर्माचखार ) सिद्ध आधार है । परन्तु सुखलमान लोग 

इस पफल प्राति के लिये शिव-शिव ( शिवाजी का नाम) नहीं 

कहते थे, वरन्‌ डर से बहुधा उनकी चचां किया करते थे, उस 
चर्चा मं उनका नाम वार-वार लना पड़ता था । 
मज मयो मिधिल्ञापुर मे चतुरंग चमू सजि आद बरत रै । 
व्यौ उद्वत ते जवादिरकी लर दूरे तुरंगन के लरत दे ॥ 
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व 
लक्खछनयम कोया दस्ररत्थ लिय निजगोदन मार ग्रमात ह ¦ 
ताप मिटा्वे के हित मानो पपोहरा स्वातीकी वुँद्‌ नदते ॥ 


२--असिद्धासपद पलोत्पेश्चा 
१-तो पद समता को कमल जल सेचत इक पर्य | 
कमल स्वतः जल म॑ रहना ट, राधिका क चरणा की समता. 
स्पीप्लकी पस्िक्र लिय नहीं । जड कमल मं समना की 
इच्छा का होना श्रसिद्ध अघर ह । इसनिय यद्यं अरसिद्धास्पद्‌ 
फलोत्पेक्ता दे । 
२--द्मयंती-कचमार प्रभा म पिच्छभार दतप्रभा निहार । 
कातिकेय की सेवा करता ह मयूर खलु संयम धरार ॥ 
यहाँ मयूर म दमयन्ती क वाला कौ शोभा की समताप्रपि- 
रूपी फल को इच्छा का दोना अ्रसिद्ध याधार है ( सचधा रसं 
म्भव दे) ओर यह कहना क्रि उसी फलकी प्राप्ति कर लिय मयूर 
कातिकेय कीसेवा करताह्‌, श्ल को फल कट्पित करना टि । 
यही अरसिद्धास्पद्‌ पलोध्ये्ता दे । इसत खलु ( निश्चय ) उग्येत्ता 
का वाचक है । 
वारि में बृद्धि परे रवि को सरि पंकज पायन की गित्रे को । 
वास उपास करे वन मे करि की सरि सिहनीयो चदि को ॥ 


जडमय, 


रोज अन्दात है चीरधि मे ससि तो मुख की समता लहिषे को ॥ 

ऊपर जितने उदास दिये गये है उन सवम उन्धेक्ञा- 
वाचक शब्द्‌ मानो, जानो, खलु, मु, जनु, इव, धच, इत्यादि 
मोजूद दै । परन्तु क्ी-कहीं विना वाचक शब्द्‌ के मी उन्ये्ञा 
की जाती हे । एेसी उ्प्र्ता गम्योव्ेक्ता, गु्ो्पेत्ता वा ललितो 
स्रेत्ता कदी जाती हे । 


------ -~ स न न न न न्स नन स ननन ^ - ~ 


॥ 
। 
। 
{ 
1 
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सूचना--फलेसेचा ओर हेतूसर्ा कौ पहचान करना विचाधियों 
के लिये तनिक कठिन वातदहै। इप्तकी जच के लिये सर्वत्रथम श्रिया 
को जंचो| यदि क्रिया किल्लीदेतु षे कही गदे जान पड तो हेतूखरेरा 
समो भ्र यदि उस क्रिया से किसी एल की इच्छा प्रकट हयो तो फलो- 
तप्ता समम्रो । नीचे लिखे उदाहरणे पर विचार कसे-~ 

९--राधिकाजी के अधर श्रौर नासिका की चवि अनूप दै, 
मानो विचाफल को देखकर लालचवश श्राकर शुक वेढा हो ! 
( सिद्धास्पद्‌ देतूत्पेत्ता ) 

र--राधिक्राजी के श्रधरः श्रौर नासिका की छवि अनूपदै, 
मानो विवाफ़ल का स्वाद लेने के लिये शुक चच मारना चाहता 
हे । ( सिद्धास्पद फलोत्पेत्ता ) 

३--श्रम से पसीने की वृंदे लय दाया सुख पर गिर रही दै, 
मानोचद्रको रह का सताया हुग्ा समभकर नागवृंद्‌ उस्पर 
रमत बरसा रटे है ( असिद्धास्पद देतूत्मे्ता ) 

८-- मानो राह की युद्धजनित पीडा दूर करने के लिये नाग- 
वरद्‌ चंद्रं पर श्रमरृत बरसा रदे है । ८ श्रखिद्धास्पद एलोव्मे्ता } 


^ स +> 
१२- तरमा * 

दो०--जर्हँ च्रत्यंत धराहिबो अतिशयोक्ति सु कहत | 

मेदक, संवंधा, चपल, चकम, स्प च्यत ॥ 


विवर्ण-जहरं क्रिसी की अतिशय सराहना करना मंजूर 
दये, उस उक्ति के कथन मे अतिशयो्तं होती है । उसके छः भेद्‌ 


ह-(१) सेद कातिशयोक्ति, (२) संद॑ध्ातिशयोक्ति, (२) चप 


र इस श्रलंकार को अंँगरेनी मे 'हदाद्परबोलाः ( 07060016 ) 
कोर फारसी-उदुं मे पसुबाल्गा' कहते ह । 
, 


६£ अलंकारचंद्रिका 


पानि 








गविने 


लातिशयोक्ति, (४9 अक्रमातिशयाक्ति, (४) रूपकातिशयोक्ति 
सीर ८ ६ ) अत्यं तातिशयोक्ति । 


१-मेदकातिशयोक्ति 
दो०~ओरे शब्दन की क्यं उक्तयता सुवेस। 
मेदक अतिश्चय उक्ति तहं मानत सुकवि नरस ॥ 
योरे ओर" शब्द इस अलंकार का वाचक ट । जमे- 
दो०~-श्रोरे कलु वोलनि चलनि शरोर कटु मुसक्रानि । 
्रौरे कष्ट सुख देतद सक्र न वैन वखानि॥ 
दोण्~-नियारे दीर्घ नयनि किती न तरुनि समान । 
वह्‌ चितवनि ओर कटक जहि वस्र दात सजन ॥ 
कभी-कभी न्यारी रीतिः शरोर ही वात हः श्रनोखी 
बात है इत्यादि या इसी रथं के श्रौर भी शष्ट इस अलंकार फे 
वाचक होते द । जसे- 
जगत को जेतवार जीत्यो अवरंगजेव न्यारी रीति भूतल 
निहारी सिवराज की । 
दो०~--खरवलोकनि वोलनि ह॑सनि डोलनि श्रि श्रौर। 
द्रावनि सदु गावनि सवे श्रौरे वाक तौर ॥ 
मंगलीक वदन विलास (ललिरमः मौर कर्लमी मरोर मौर 
माल सजवारे मे । ओर श्रानि ओर वानि श्रौरः चद सानभरुज 
श्रौर धनुबान राम कर गजररे मे ॥ 
ओओरौरे हंसनि विलोकिवो, ओरे वचन उदार । 
तुलसी भ्राम-बधून कं, देखे रद न संभार 


२--संषधातिशयोक्ति । 


दो०-जह अयोग्य हे योग्य मेँ जह श्रयोग्य मे योगय | 


| 
1 





= --- ~ ~~ स न 


~ ~ | न न ~ न 
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विवरणए-सं वंधातिशयोक्ति के दो मेद्‌ है -(१) योग्ये 
स्मयोभ्यता प्रकर करके प्रस्तुत की अतिशय बड़ाई करना श्र 
(२ ) अयोग्य मे किसी के संबंध से एेसी योग्यता दिखलाना कि 
्रतिशय वडा प्रकट हो । 


( १ ) योग्य मे अथोग्धता 
सान भरे मुज दंड अखंड तिह पुरमंडन मान भरे को? 
गुरि वे अकलेस धनो सनी मोजन मे अनुमान अरे को 
यों नखमा (लच्धिरामः लखे नखतावली के परमान धरे को? 
श्रीरघुनाथ के हाथन समुहे कल्पलता सनमान करे को? 
कल्पलता सस्मान करने योग्य वस्तु है, पर उसे अयोग्य 
ठहरकर उक्फे संबंध सखे रामजी के हाथां की अ्रतिशय उदा- 
रता प्रकट की ग हे । पुनः- 
मति छन्दर लखि मुख सिय तेयो । अदर हम न करत ससि केसे । 
यह्‌ शशि सम्मान योभ्य होने पर भी मुख की अतिशय सखम्द्‌- 
रता का वणन कस्नेके देतु अनादर का पात्र ठहराया गया है। 
कानन छनज प्रमोद्‌ वितान भरे फल सूल खगंध विधन ॥ 
बावली के अरििदन पे मकरंद मलिद सने खभ गनै॥ 
त्यौ "लद्धिराम' तरंगन ते सर्ज के कटे सुर सानि वमनै । 
यौधपुरी महिभा यो चिते अमरावति को हम कयो सनम ? 
( २ ) अधेाग्य म योग्यता 
फ़वि फहरं अति उच निसाना । जित मह्‌ खरकत विचुध विमाना । 
विवुधविमान रवश्च ही बहुत ऊंचं पर -दोणे । उनसे संबंध 
प्रकर करने से “ध्वजा' मं यह्‌ योग्यता ह्य गड कि उसकी ऊंचाई 
की श्रतिश्योक्ति हो गई । धिदधविमान के संबंध से अत्यंत 
उःचाई लक्तित हुई । पुनः- 


न अलंकारचंद्रि्ा 


सनिति दि क 








वासन वैस कटौती हती श्रौ फटी दुपरयी जहि बीनत सीवत। 
'गोङ्लः छाना सर यरद भीति र्दे जित चचृहन कर गन जीवत | 
धाम खदा तयः हरि सौ जदि दलिय देवि दरःपति सीदत | 
बैटि जिते गन चातक कः ध्रनने वन चच चलाय कर पावन, 

रसम चातक्र शरोर घनकः सं्व॑धदढारा यह प्रकर किया है 
कि खदामा का मंदिर वदुन ङ्च था। कोर प्रर दनना ऊना 
नहीं होता, परन्तु चह घन शरोर चानक्र कर सेवंध्रं स श्रयोम्य-ध्रर 

-मंमीश्चतिशवय चाः की योस्या कथन की गह । 

सूचना--स्वंधातिश्ोक्तिः का कविता मे बहुत श्रविक काम 
पदता है । इस अलंकार के बहुन प्रचलित उदाहरण याक जाते कि 
"स्का वंन? शेप शारदा भी नहीं कर सकते, वेद्‌ भी नेति-नेति कहता 
है | यथा- 

जेहि वर वाजि राम असव्ारा | नहि सारदौन चरने पारा] 
सारद्‌ श्रुति सेपा ऋषय ्रसेपा जा कहँ काड नहि जाना ॥ 
दो०--जो संस भा सिय-म तु मनदण्वि राम वर मप। 
सो न सकहि कहि कल्प सत सहस स्रारदा नप ॥ 

कोरि बदन नहि वनं चरनत जगजननि सोभा मा । 

सकुभ्यह्ि कहत श्रुति सेस साग्द्‌ मंदमनि तुलसी कटा ? 

इन उदाहरण से स्पष्ट है कि रोष, सारदा, श्रुति इत्यादि 
को कथन के शयोग्य ठहरकर उनके सम्बन्धमं प्रस्तुत में 
अतिशयोक्ति की स्थापना की जाती है। 


३२-चपल्लातिशयोक्ति 


दो ०--कारन के लखतहि सनत कारव प्राहं येय | 
चपला अतिशय उक्ति यह चलकर हे सोय ॥ 





| 
॥ 
। 
॥ 
/ 
| 
| 
॥ 
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पंचवटी के विहग उमंग म बोलत बानी छुधारसर चष । 
व्या (लच्िसामः अदेव ललाट तं रायु की रेख के अंक वे दुटे। 
मारी हाथन तं पल एक मे भाग सोहाग के भाजन पडे । 
आगम श्रीरयुनाथ सने मुनि-मंडली के मनवंधन द्ये । 
तव सिव तीसरर नेन उधारा । चितवत काम भयो जरि छारा । 
विमल कथा कर कीन्ह अरंभा । नत नसाहि काम मद दंमा। 
दो०~श्रायो रायो घनत ही सिव सरजा तुव नव । 
वेरिनारिटिगज्लन खो वृड्धि जात अरि गाँव ॥ 

भूषन भनत साहि तने सिवराज्ञ एते मान तव धाक आगे 
दिखा उवलति है । तेरो चरू चलिवे की चर्चा चले ते चक्र. 
विन की चतुर्ग चम्‌ विचलति है । 


४--अक्रमातिशयोक्ति 
दां०-कारन त्रस कारज जह्य होत एक ह्य संग। 
अक्रमातिशय उक्ति सो वरनत सुकवि सुदंग ॥ 
संश्वान्यौ प्रभु विसिष कराला । उठी उदधि उर अ्र॑तर उवालला । 
पायन को जप्तुना उमहीं जल बाटो जवै बुैव गरे लौ ॥ 
दरैकत ही यदुनंदन के जम्मुनाजी वहीं तरवा के तरे ्ञौ। 
दोहा--वानासन ते वरे वान विषम स्घुनाथ। 
दससिर सिर धर ते दुरे दोऊ कहि साथ ॥ 
उघ्यो संग गजकर कमल चक्र चक्रधर हाथ । 
कर ते चक्र सु नक्रसिर धर ते बिलम्यो साथ ॥ 
उद्धत अपार तुव दंदभी धुकार साथ, 
लघ पारात्रार बालच्ंद्‌ रिपुगन के । 
तेरे चतुरंग के तुरंगन के रंगे रज, 
साथ दी उड़ात रज पुंज्ञ है परन के । 


७० प्मलंकारचंद्रिका 





दच्िन के नाथ सिवयज तेरे हाथ चदे, 
श्रनुष के साथ गद कोट दुरजन के । 
“भूषन' असी तोहि करत कसीसे, 
पुनि वानन के साथ छुट प्रान तुरकन के । 
सूचना- संग ही, साधर ही, एके साथ, साथ अथवा इसी श्रये का 
कोई शब्द्‌ इस श्रकंकार का वाचक जान पडता दै | 


५-- रूपकातिशयोक्ति ® 
दो ०-जहं केवल उपमान कहि प्रगट कर उपमेय | 
रूपकातिद्यय उक्ति तहं वरनत सुकषवि अजेय ॥ 
विवस्ण-जदहः केवल्ल उपमान कहके उपमेयो का अथं 
सममा जाता है, वहां यह अल्लंकार दोता है । जेसे- 
“कनकलता पर चंद्रमा रे घनुष द बान ।> 
यहां कनकलता--कोरई खी । चंदरमा--मुख ।--धयुष- मैरे । 
वाण- ने । 
व्याह के समय रामचंद्रजी सीताजीके सिर मं सिदूर्देतेदै- 
राम सीय सिर संदुर देही । उपमा करहि न जात कचि केषी | 
सखन पराग जलज भरि नीके । ससिहि भूष अहि लोभ अमी के। 
यहां अस्नपराग-संदुर। जलज-शंख वा कमल। 
शशि-सीताजी का मुख । अि-रामजी का हाथ। 
सूचना-- सूरदास ने इस श्रलंकार मे ्रनेक पद्‌ कहे है । उनमें से 
एक यह है । ठस यधिकाजी के समस्त श्रंगोंकावण॑न दहै | 
अद्भत एक अनुपम बाग । 
जगल कमन्ञ पर गज क्रीड़त है तापर सिह करत अनुराग । 


# सको फारसी यँ 'सनअत तअञ्जुबः कह सक्ते है । 











अतिशयोक्ति ७९१ 





हरि पर सरबर सर पर गिरिबर गिरि पर एूले कंज पराग । 
रुचिर कपोत बसे ता ऊपर ता ऊपर श्रम्रत फल लाग। 
फल पर पुहुष पुहप पर पद्लव ता पर सक पिक सगमद्‌ काग) 
खंजन धयुष चंद्रमा ऊपर ता ऊपर इक मनिधर नाग। 

युगल कमल-दोना चरण ! गज-मंद चाल । सिह- कटि । 
सरवर--नाभि । गिरिवर--ङूच । कंज~मुख । कपोत--कंड । 
खत फल--चिवुक । पुषुप-गोदनाविदु । पदलव-दौट । शक- 
नाशिका । पिक-ब।णी । सखगमद्‌-कस्तूरीविदु । काग--काकपत्त 
पादी । खंजन-नेच । धयुष-भेंहं । च॑द्रमा-ललार । मणिधर 
नाग- सीस परूल खहित मथी हदे वेणी । 


[ इसी प्रकार ओर भी समभना चाहिये ] 


६--अ्यंतातिशयोक्ति 


दौ०-जह हेतु ते प्रथम प्रगट हेत हे कज । 
च्रत्यं तातिशयोक्ति तेहि कहं सकल कविराज ॥ 
नेसे- 


दोदा-दनूमान के पृं म लगन न पाई श्राग। 
लेका सिगरी जरि गई गये निसाचर माग ॥ 
यजन † राउर नाम जस सब अभिमतद्‌ातार | 
फल अनुगामी महिपमनि मन अभिलाष तुम्हार 
इसमे पटले फल, तदतर मनोऽभिलाष वरत किया गथा है । 
कवित्त~--मंगन मनोरथ के प्रथमहि दाता तोडि; 
कामधेनु काम तरु सो गनाईइयतु हे । 
याते तेरे गुन सब गाय को प्षकत कवि, 
बुद्धि. असार कु तऊ गाद्यतु हे । 


७२ अटंकास्चंद्रिका 
'भूषनः मनत सादितन स्वराज निजः 
चखत वहृ्य करि तोहि ध्यादयतु है । 
दीनता को उ!(रिश्मौ अधीनता बिडारि 
दीन्ह दारिद्‌ को मारि वेरे दार अद्यतु हेः । 
दो०-कवि तरूरः सिव स॒जस रस सीं च अचरज मूल । 
प्रुक्ल होत ह प्रथम ही पीक प्रगरत प्ूल। 
ग्राह ग्रहीत गयंद्‌ मुख कटून न पाई ध्वाहिः। 
पटल ही हरि आय कं निजकर उधसखा ताहि। 


0 
१८--त्यातर क 
दा०-उपमा ते उपमेय मं अधिक कृद गुन हेय । 
व्य॒तिरेकालंकार तेहि कहं सथाने ल्ोय॥ 
विवरण~-जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय मे कुं उत्कषं 
कहा जाय वहं यह श्रलकार दोता ह । यह उत्कषं दो प्रकार से 
प्रकर किया जता है-- 
१--उपमेय मं उपमान से कोड गुख अधिक कटा जाय | 
ए--उपमान म कोई हीनता दिखाई जाय । 
[ पहले दंग कफे उदाष्र्ण ] 
१- मुख है अवुन सो सही मीठी बात बिसेष । 
२-संत हदय नवनीत समाना । कदा कवचिन पे कहत न जाना । 
निज परिताप द्रम नवनीता । पर दुख द्रवं स॒संत पुनीता। 
इ-सखखि वामे जगे छन जोति खा इत पीतपटा दिनरेन मड़ो । 
वह्‌ नीर कट बरसे सरसे यह तो रस्सजाल सदा ही ओड़ो । 
वह्‌ स्वेत ह जात शअरपानिप हं यह रंग अलोकिक रूप गडो । 
कड 'दास' बरोवरि कौन करे घन श्रौ घनस्याम स बीच बडो। 








| 
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[त 
ॐ-सिवसज साहिखव सत्थ नित हय गल लक्खन संचर | 
यद्य गयंद्‌ यक्ष्य तुरंग किमि स॒रपति सरबरि करई ॥ 
( दृसरे दंग के उदाहरण ) 
१-जिनके जस प्रताप कं अणे । ससि मलीन रवि सीतल लगे। 
र-जन्म सि पुनि वधु विष दिनि मलीन सकलंक । 
सियमुख समता पाव फिमि चद्‌ वापुरो रंक ॥ 
२-घटै वदै सकलंक लखि सव जग कै ससक । 
सीयवदन सम है नहीं रंक म्यक एकक ॥ 


१९-समासोक्ति 

दो०-जरहँ अ्रस्तुत मेँ ह्येत हे चगप्रस्तुत को भान। 

समासोक्ति तेहि कहत हं कवि जन परम सुजान ॥ 

कवि इच्छा जेहि कथन की श्रस्तुतः ताको जानु । 

प्रनचाहे द्र फुरि परं श्रप्रस्तुतः सो मानु ॥ 

विवरण--जव क्रिसी कथन मं कविदच्िदत अथं के अलावा 
(शब्दौ की गम्भीर शटन कं कारण } कोद दूसरा अथं भी मास- 
मान होता है तब उस कथन मं समासोक्ति अलंकार माना 
जाता है । एमे कथन मे वहुश्वा पेते श्लिष्ट शब्द अनायास आ 
जते है, जिससे दृखरे अथं का भान होने लगता हे, परन्तु 
यह जरूरी नदी ह कि श्लिष शब्दो के ही दाया यह अलंकार 
सिद्ध हो सके । अश्रिल्ट शब्द से भी काम चल्ल सकता है । 


( श्रश्लि्ट शब्द्‌ दाया ) 
१-लोचन मशु महि उर रानी । दीन्दं पलक कपाट सयानी । 


जि नि क 


श्ट अलकार को ओगरेजी म माडल मेध्फर' ( {04९ 1<४४- 
110. ) कदते है । 


+ / लंकारचंद्रिका 





इसमे कवि के इच्छित अथं के अलावा यह भी भासित होता 
है कि किसी चंचल व्यक्ति को वंवा बनाने के व्यवहारमें 
किव को वद्‌ कर देना होता हे। 

२-““करुपुदिन हू प्रमुदित भई साभ कलानिध जोय ।* 

इसमं कवि का इच्छित श्रथ तो यह है संध्या समयमे 
चन्द्रमा को देखकर कुश्रुदिनी पूली । परन्तु इससे किसी 
नायिकाकी दशा की भी सूचना मिल्लतीहै। 

( शल शब्द्‌ दाय ) 
१-बड़ो डील लखि पील को सवन तज्यो वन थान । 
धरनि सर्जा तू जगतमं ताकोदखो गुमान ॥ 

इसमे 'सरजा' शब्द्‌ शिल हे । इसका अर्थं हे (१) सिह ओौर 
(२) शिवाजी का एक लिताव होने के कारण स्वयं शिवाजी । 

कपि की इच्छा सिह वर्णन की है । परंतु 'सरजाः शब्द्‌ 
श्लिष्ट होने के कारण इसमं शिवाजी ओर ओओरंगजेव के व्यव- 
हार कामी मनदोतार। 

र-तुही खाच द्विजराज है तरी कला प्रमान । 

तो पै सिव किरपा करी जानत सकल जहान ॥ 

इसमे कवि का इच्चति तात्पयं तो चन्द्रमा कीप्रशंसाहै, 
परन्तु "द्विजराज ओर “शिवः शब्द्‌ श्लिष्ट होने से भूषण कवि 
रौर शिवाजी के व्यवहार का मान होता है । 

३-'भूषनः जो करत न जने चिदु घोर सोर भूलि गये 
स्रापनी ऊंचा लखे कद की । खोदयो प्रवल मदगल गजराज 
एक सरजा सौ वैर के बदा निज मद्‌ की ॥ 

यह मी कपि की इच्छा दाथी के वंन की है, परन्तु पहले 
उदाहर्ण की तरह इसमं भी शिवाजी ओर ओरगज्ेव के व्यव- 
हार का भान होता है। 


“~~~ -------------__=--~-----~--~- ~ -------~--- 
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छ-लता नषल तदु अंग, जाति जर जीवन बिना । 
कहा सिख्यो यह दंग, तरून असन निर्दे निरखु ॥ 
इस सोरठा मे दोपहर के प्रचंड तापयुक्त सूयं के तेजसे 
किसी नाञ्चक लता के सूख जाने का वशंन है, परन्तु गौर करने 
से किसी विरहिखी नायिकाकी दश्शाकाभी भान होता है| 
पू-जीवन के दानि हदो खजञान हो सरस. अति, 
जगत के जीवन को आनंद उमाहेदो। 
खजस को पाश्मो पर स्वास्थ को धाश्यो, 
धर तपनि मिशश्वे की मति अवग हो 
"गोकुल कहत इन्द आस यवरे कीरै, 
ज्‌ प्यास इनकी न मेरि देत कहो काद हो । 
गरि घुमरि घनश्याम क्यों बरावत हो, 
कचु चातकीन इं को अपसध चाहे दो) 
इसमे कवि की इच्छा बादल ओर चातकियो के वर्णन की 
है, परन्तु तनिक ही गौर करने से इसमे कृष्ण श्रौर गोपियो के 
व्यवहार का भान मिलता है। 


( इसी प्रकार यर भी सममः लेना चाहिये ) 
सूचना--( श्लेष श्रौर समासोक्ति का मेद्‌ ) 
१-श्लेष मे सभी अथं प्रस्तुत सममे जाते हें । 
२-समासोक्ति मे प्रस्तुत मे भ्रमर्तत का भान-प्रा द्योता है । 


(क 
१६-पार कर्‌ ॐ 
दो०--्भिप्राय जह करिया को सुविशेषन में ह्येय । 
अलंकार पर्किर त्यं वरनत हें कवि लोय ॥ 


६ १ इस अलंकार को फारसी तथा उदु मे 'खनश्रत इश्तकाकः कट 
दकते है | 
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विवरण - जहां कोद पसा विशेषण ल्ायाजाय जो उस 
पद्‌ की क्रिया से सस्वन्ध रखता हौ । यथा- 
१-जानो न नेकः व्यथा पर की विहारी तङः पै सुजान कहावत । 
२-माल मं जाके खधाथर है वहे सादेव ताप हमरो इरेगो। 
रंग है जाको विभूति मयो वहे भौन मं सम्पति भूरि भरेगो। 
घातक है जो मनोमध को जग पातक वाही के जोर जरेगो। 
दासः जू क्षीसपे गंग लिये रटे ताकी क्रपा कटो को न तरैगो ॥ 
३--चक्रपानि हरि को निरखि श्रख्रुर जात भनि दरि 

रस वरसत घनश्याम तुम तापे दस्त मुद्‌ पूरि॥ 
&--सीतल करेगे मेटि ताप चिञ्ुवन राम स्याम घन चरन 
वरसि दान धाय को। 


१७-परिकरां र्‌ ® 


दो ०-अभिप्राय जह कियाको ह विश्चेप्य पद माहि | 
सुकवि सकल वरनन कर परिकर कुर ताहि ॥ 
यथा-रतनाकर वसी रमा प्रानन को ्राधार ! 
हरि कुमेर पति रावयो हरे नेग विकर ॥ 
२--वबद्न मयंक तापचय मोचन । 
३-सनह विनय मप्र विरप ्रसोका | सत्य नाम करू हरु मम सोका। 
8 ~ धरनिसता धीरज धरेड समय सुध्मं चिचारि 1 
५--टे हरि कख न हरहु भ्रम मारी । 
६--जम करि मुहँ तर्हरि परयो यहि धर हरि चितलाय। 
विषयतृषा परिहरि अजो नरहरि के गुन गाय ॥ 


® इस श्रलंकार को भी फारसी शरोर उदु मं 'सनश्रत इश्तकाक' कष 
सकते ई । 
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यहां नरहरिः शब्द्‌ साभिप्राय है । यमराज को हाथी 
(करि) मानातो ह्ाधीको मारने के लिये नरहरि ( सृसिंह ) 
समथ हे । 
७ हषीकेस खनि नां जाडं बलि अति मरो जिय मोरे । 

तुलसिद्‌ाख इंद्वियसंभव दुख हरे वनिहि प्रमु तोरे ॥ 
८-तुलसिदाख भवव्याल ग्रसित तच सरन उरगरिपुगामी । 

हषीकेस' ओर 'उरगरिपुगामी संज्ञां साभिप्राय हे, - क्योकि 
षीकेश ( हृषीक देश =दृद्रिया का मालिक) ही द्द्वेयसंसव 
दुख दूर कर सकता है, श्रौर उरगरिपुगामी ( गरुड़ पर सवर 
होनेवाला ) दी 'भवनव्यालः से र्ता कर सकता है । 


० 
१८-शलत * 
दो०-दोय तीन च्रुर्माति बहु आवत जाँ चर्थ॑। 
श्लेष नाम तक्र कहत जिनक्र बुद्धि समर्थं ॥ 
कुच उदाहरय- 
१--दिजतिय तारक पूतना मारन मै अति धीर । 
काकोद्‌र को द्‌रपहर जय यदुपति रथधुबीर ॥ 
~ सगुन सभूषण छम सरस सुबरन छखपद्‌ सराग । 
इमि कथिता श्रु कामिनी ल्हैल्ु सो बड़ भाग॥ 
३-खंदर सोहै सखगंधित श्रंग असंग अनंग कला ललिता है । 
तेखी “क्रिसोरः सोहात सखयोगिन मागिन दह को मनोहरता है ॥ 
संग अली अवली-रव राजत अंग रसीली वसी करता है। 
कोमलतायुत वीर वसंत की बेहर की अनिता की लताहै॥ 


%‰ इख अलंकार को फारसी चनौर उदू मे शहामः कहते हे । 


ह) अलंकारचंद्रिका 
छ-ढरे मधघुमाघुरी परग छवरनसनी, 
सरस सलोनी पपि तापन के अन्त की। 
कामना लगति की उक्ति सरसवत सी 
चावे मध्र कल्ल कोक्रिल के भन्त की 
"गोकल कहत भरी गुनन गंभीर सीरी 
कनन लौ आआवति पियूषए सेवन्त को । 
एसी सरखदानी है न जानी जगती म॑ शरोर, 
कचिनकी वानी चर वंहर वसन्त की। 
प-पानिप कै अगर सराह सब नागर, 
कहत ष्दास' कोस मं लख्यो प्रकासमानम ॥ 
रज्नके संयोगते अमल होत जव तव, 
हरि हितकारी बास जाहिर जहान मे ॥ 
श्री को भाय सहे करत मनकाय थक; 
बरनत बानीजा दलन के विधान परं । 
एतो गुन देखो राम साहिब खजान म, 
क्गि बारिज बिहान मं कि कीमत पान मं ॥ 
सूचना - स्मरण रखना चा्िये ङ्ज श्रथ्॑तेप अलंकार म बहूधा 
संदेहालकार से सहायता ल्ली जाती है, परन्तु सुख्यता शेप की होती है । 
इसलिये वदी माना जातादहै। उदाहरणनं० ३, ४ पएवं५ मदेखो 


श्रोर सममत । 
= (= 
१९-अन्यात् # 
दो०- जह्य सरिति सिर डार्क कहे सर्विस वात्त। 
सरिसिके सिर डारिके सरिति पे वात कहना ॥ 
-दो०--भयो सरिसपति सललिलपति शस रतनन की खानि । 
कहा बड़ाई समुद्‌ कील पै न ` पीजत पानि॥ 
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यहा सपद पर ढारकर यह्‌ बात किसी पेसे धनी केलिये 
कही गई हे जो धनी तो बहुत बड़ा है, परंतु उससे क्षिसी को 
कुछ छख नदीं प्रप्र होता है । कवि की इच्छा ( प्रस्तुत ) यही 
हे, समुद्र का कृत्तात अप्रस्तुत है । पुनः- 
“धकाल कराल परे किंतनो पे मराल न ताकत तुच्छ त्ैया । 
यहाँ हंस पर ढारकर यह बात की गर है किं विवेकी पुरूष 
दःख पने पर भी रचुचित कायं करने की ओर नहीं भूकते । 
पुनः-मानससलिलधप्रतिपाली । जिये कि लवनपयोधि मरली 
नवरसरालबनविहरनसीला । सोद कि कोकिल विपिनकरील्ता। 
यहाँ हंसिनी श्रौर कोयल्ल पर हारकर यह जताया गया है 
करि खङ्कमार ओर सखखलमोगिनी खियां वनवास का कष्ट सहन 
नहीं कर सकतीं । पुनः- 
सन दसमुख खद्योत ध्रकासा । कवषं कि नलिनी करहि विकासा। 
यहां सीताजी कमलिनी पर टदारकर रावण से अपना वृत्त 
कहती हैं । 
हरं बारवारे ञे विचारे मंजलिन भारे, 
दुखित महारे तिन को न संख तें दियो । 
वन केने पंछी तिन केकामकोन कछु, 
सौभ समे आय विखराम उन ना लियो । 
आपतेद्रं तन की न क्य करि सक्यो मूढ 
दयानिधः कहै जग जन्म ही वृथा गयो । 
धाम को न श्रा भयो फूल फल को न लाड 
एरे ताड वृत्त एतो बदहिके कडा क्रियो । 
यह्‌ मी प्रस्तुत ताड वृत्त के वणन से किसी एेसे बड़े 
मनुष्य का वंन प्रक्तुत है जिससे किसी का ऊ लाभ नदीं 
पटुंचता । 


८2 प्तौ त्रूृरय न पः न 
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दो०~-पययिक्ति प्रश्न द्रं कलु रचना घँ वात। 

मिस करि कारज साधि जो हत चितिं सोद्यत ॥ 

[ ९ }--““कद्टु रचनासा वातजो वात कहनी दो उसे सीपर 
शब्दां मं न कद्टकर कुं घुमाफिसक्रर कहना [ कारको इस 
श्रलंकार मं व्यंग्य सख्य मानन ट, परंतु हम पसा नहीं मानते] 
जस--कष्टना हा ङ्ग श्यमुक व्यक्ति मरः गयाः इस वात को इन्हीं 
शब्द्‌ मन कदटकर यां कहो क्रि मुक व्यक्ति को सर्जने 
श्रपनें पास वला लिया यह पर्यायोक्ति है । 

सीध यह्‌ न कक कि “भाङसिह हरिभक्त द मतिराम 
जी कहते है- 

दो°-जाके लोचन करत ह दकरुबलय कंज प्रकास। 

सो भाऊ भूपाल क करत हिय मे वासर ॥ 
पुनः-कत भरकत गावत न क्या वादी कं गुनगाथ | 
जाके लोचन ही कियं विन वलयनि रतिहाथ ॥ 

यद स्पष्ट शब्द्‌ मं यह्‌ न कहकर कि “शंकर का भजन कर 
यौ कहा कि कयो भरकता सिरता है, उसीके गुणखगाथ क्यो 
नहीं गाता जिसके नेचांने रति के हाथा को विना कंकण के 
कर दिया [ अथात्‌ काम को जलाकर रति को विधवा कर 
दियाथा]। 
पुनः-दो०-सीताहरन तात जनि कटेड पिता सन जाय। 

जोमे राम तो इल सित कहि दसानन आय ॥ 
कहते है । 








नने 


¦ पंयायोक्ति ` दश 


न~~ 








इसमे रामजी ने सीधे शब्द्‌ मे यद न कहकर क्ति भ 
रावण को मारगा~इस' प्रकार कदा, जैस कि दोहे के उत्तरार्ध 
से प्रकर है । ए 


[२] मिस. करि कार साधि" जहां किसी वहाने से इच्छित 
कार्य के स्वन का वणन हो, यह दृसरी पर्यायोक्त होगी । यथा- 
नाथ लषन पुर देखन चहो । प्रु संकोच डर प्रगट ' न कहीं ॥ 
जो साउर अनुसासन पाङ । नगर दिखाय तुस्त लै आङ 

यह स्वयं रामजी को जनकपुर देखने की इच्छ थी, पर 
लक्ष्मण की दृच्छा का बहाना करके आज्ञा मांगते हे । षुनः- 

दो०~देखन मिस्र सग विहग तर फिरै बहोरि बहोरि! 
निरखि निरि. रदुवीर छवि वाद प्रीति न थोरि ॥ 

पुर बालक कटि कहि श्ट॒टुवचना । सद्र प्रभुहि दिखावहि सचना ॥ 
दो०-सब सिंघ यहि मिश्र प्रेमवबस परसि मनोहर मात । 
तनु पुलकहि अति हषं हिय देखि देखि दोड भ्रात ॥ 

पुन.पूखमास खनि सखिन सन साईं चलत सवार 1 

ले कर बीन प्रबीन तिय गायो राग प्रलार ॥ 

यहा मलार राग गाकर पानी वर्सा देने से स्वामी का विदेश- 
गमन रोक दिया। इस गने के वहाने सेः इच्छित कायंका 
साधन किया । | 

सूचना--इस श्रलंकार मे मिस, व्याजादि शर्ब्दो का कथन अनिवायं 
नीं है । चादे कथन करे, चाहे चौर प्रवा! से कदे । कैतवापह नुति मे एक 
वस्तु ॐ दिपानेके देतु मिस्याभ्यज्से दूरी वस्तु प्रकट की जाती है, 
श्नौर इस अलंकार मे किसी विशेष इच्छति कायं स्ाघन के चये कोड 
युक्तियुक्त करिया की जाती है जिसे केवल मिस वा छल कड सकते ई । 


वक 


६ 


८२ लं कारचंदरिका 


२१-व्याजस्त॒ति 
पहली 


दो ०~देखत तो निंदा लगे समु च्रस्तुति होय | 
व्याजस्तुति भूपन सवे ताहि कटं कवि लोय ॥ 
दो०-कष्टा करटो कहत न वनत सरसरि तेरी रीति । 
ताके तू मूड चदे जो श्राव करि भ्रीति॥ 
यह्‌ देखने म तौ गंगा की निदा-सी जान पडती है 
पर समभने से यो स्ततिष्टोती दटैकि जो प्रेमसदहित तेरे पास 
श्राताहै उसे तु महादेव बना देती है श्रौर फिर उसकी जरा 
मे बैट जाती है। 
पुनः--मसम जटा विष श्रहि सहित गंग कियो ते मोहि। 
भोगी तं जोगी कियो कह कटो श्रव तोहि ॥ 
दोदा~जपुना त॒म विवेकिनी कौन लियो यदह दंग | 
पापिनसो निज बं को मान करावति भंग ॥ 
[ पद्माकर्छत गंगालहरी से 1 
जोग जप जगे छांड़ि जाहु ना परागै मेया, 
मेरी कदी अआंखिन के श्रागे सुतौ श्रवैगी | 
कटै (पद्माकरः न पेदे काम सरखती, 
सा चहू कलिदी कान करन न पावैगी। 
लेहै छीन श्रंवर दिगंबर के जोरवरी, 
देल पे चदाय परि सेल पे चद्ेगी । 
मुंडन के माल की भजंगन के जाल की, 
स॒गंगा गजखाल की खिलत पदिरवेगी ॥ 





~~~ 


व्याजस्तुति ८३ 





~ 


एक महापातकी कवगात की दसा बिलोकि, 
देत यौ उरहनो सखु श्राटहं पहर है । 
मीच समय तेये उत आप गयो कंठ इत, 
व्यापि गयो कंठ कालक्रूट सो जहर है । 
अप चदी सीख मोहि दीन्दीं बकसीस, 
प्रौ हजार सीसवारे की लगाई श्ररद्र है। 
मोहि कर नंगा अंग श्रंगन भुजंगा, 
वर्धो एरी मेरी गंगा तेरी अद्भत लहर हे ॥२॥ 
वरवा-जनपाल गुनबजित अहल अनाथ । 
कहु छपानिधि रर कसं गुननाथ ॥ 
सूचना--पद्माकरङृत "गंगालहरी" म॑ इस अरललकार के बहुत उत्तम 
उदाहरण ह । विनयपत्रिका मै “बावे रावरो नाह भवानी“ वाला पद्‌ 
दघ अलंकार मे कडा गया है । 


दुसरी 
टो०- कान्ह पर श्रस्तुति जहाँ पर श्रस्तुति द्रस्राय | 
ताह को व्याजस्तुते कहँ कबिन के राय ॥ 

यथा-जासु दूत बल बरनि न जा । तेहि आये पुर कोन मलाई ॥ 

यहा दुत की बड़ा से दूत के मालिक ८ रामचंद्र) को 
चड़ फलकती है । 

या बुंदाबन विपिन मे बड़ भागी मम कान। 

जिन मुरली की तान सुनि हिय दरषित अंग आन ॥ 


यह कानौ की बड़ाई से सरली की श्रयत बड़द 
प्रकट होती हे । 


रभ ्मलंकारचंद्धिक्ा 





२२-व्याजनिंदा * 
पटली 


दा०-च्रस्तुति प्रन्् ह कजर्ह्य निंदा हा दरसाय। 
ताहि व्याज्निंदा कहं कवि कराविद हशाथ ॥ 
यथा- 
१-सप्रर तू बड़ माम है कटा सराद्यो जाय। 
पंदधा करि फल आस ताहि निसदिन सेवि याय | 
प्-सम सादु तुम साप्य खजाना । ररपातु तुम मलि पदहिचाना ॥ 
२-घन्य कीस जो निज पमु काजा जदं तह नचि परिहरि लाजा ॥ 
नाचि क्रदि करि लोग रिद । पति हित करत कर्म निपुना ॥ 
>-सरहो मुनीस महामरमाना । 
५-नाक कान विच भगिनि निहारी । चमा कीन्ह नुम धमं ध्मा ॥ 
लाजचंत तुम सहज खुभाऊ । निजगरुन निजमुःतर कसि न कड ॥ 


दृपरी 
आरे क निदा क्विप की किदा ह्लेय। 
निंदा व्याज तह्य कहू कवि कोविद सव कोय ॥ 
यथा-- 

दद निस्ददसौ भई दासः वड़ी यै मूल्न। 

कमलमुखी के जिन कियो हिय कटिनई अनूल ॥ 
५; यहां ददकी निदा से कमलमुखी ( नायिका) की निदा 
 ऋलकती हेः । 


1 ए शा 


* इसत अलंकार को अगरैनी मे 'आयरनीः ( 11019 }) ओर कारसौ 
तथा उद्‌ मे (्हजोमतीह' कहते दै । 


विरोधाभास । ८९ 


दो०-ज्ञ॒ हरि दमये जीव निज ताहि चल्यौलैदूर\ ~. 
कोसोजा यहि दक्रूर को धसयौ नाम अक्रर॥ 
यहाँ अक्रर की निदा से नामकरण करनेवाले की भारी न्द्द्रि 


कट होती हे । 
२द३-विशेधाभास * 


दो ०--द्रव्य किया मुन जाति मै मासतं जँ बिरोध । 
कहत बिसेधाभास तेहि बुध जन सहित सुवो ॥ 
विवरण जहां विरोधी पदार्थो का वशंन क्रिया जाय वह्‌ 
वियेधामास अलंकार दै । रेखा वणंन वशनीय की विशेषता 
वा उत्कर्षं जताने के ल्यि होता है। प्रस्तार कर्ने से इसके 
दस येद्‌ हो जने, है । जैसे- 
जाति का वियेध-{ १) जाति से (२) गुण से (३) 
क्रियासखे (€) द्व्य से। 
गुण का विरोध--( १) गुण से (२) क्रिया से (३) द्रभ्य से 
क्रिया का विरोध्--( १) क्रियासे(२) द्रव्यसे 
द्रव्य का चयेधघर--( १) द्रव्यसे। 
सूचना-- खु उदाहरण लिख देते हँ । पाठक स्वयं विचार कर. लं { 
किंसखका किसषे विरोध है । 
१-चर्नकमल्‌ वंदौं हरि राई । 
जाकी कृपा पंशु गिरि ले घे को सव कटु दरस । 
चहिये छने मूक पुनि बोले रंक चले सिर चच धरा । 
सूरदास? स्वामी करुनामय बार वार वंद तेहि पाष 


# इत अलक्राः को फारसी तथा उदं मै सुहतमिलल्‌ “ जिंदच 
कदत ५ | ५ 4. 442 4 ~ 4 0. ~ 51. 0 





८६ अलंकार चंद्रिका 


नि 111४ कक 


म-भरद्वाज सुनु जाहि जव होत विधाता वाम। 
धूरि मेरु सम जनक जम ताहि व्याल सम दाम ॥ 
२-तन ते कुलिस कुलिस तन करद । 
-गरल खुधा रिपु करे मिताई । गोपद्‌ स्वि अनल सितलाई। 
गरु घमेर रेन सम ताष्टी । राम पा करि चितवहि जादी । 
प-पवन अचल गिरि रनु पुनि जलधि नहीं गंभीर । 
धरया तिहि लशु होति है छपादष्टि रघुवीर ॥ 








निनि ेननििििः 


पुनः- 


द~म्ण॑की रघुवीर की बिलोकि के अचेतन भे चेतन, अचेतन 
चेतन भे देख्यो आज ॥ 


<-सो ज प्रेम मगतिबस्त कौसल्या की गोद्‌ । 
=-ऊुलिस कठोर कमं पीटि ते कठिन अति हटि न पिनाक 
काहू चपरि चटायो है । (तुलसी सो राम के सरोजपानि 
पखंत ही द्रूटो मानो बारे ते पुरारि ही पट्रायो है। 
&-वा मुल की मधुराई कहा कौं मीटी लगे अरंलियान लुनाई । 
१०-लाल विहारे दरगन की कष्टौ रीति यष कोन । 
जास लगै पलक दग लागे पलक पलो न ॥ 
११-तंजीनाद्‌, कवित्तरस, सरस रग, रतिस्ग | 
अरनवूडे बूडे, तिरे, जे बडे सब अंग ॥ 
१र-किंतो मिटास दयो द्रई इते सलोने सूप । 
सूचना-(१) यह श्रलंकार श्रदूथुत रस की कविता के लिये बड़े काम 
काहै। (२) इसी से मिलता-जुक्ञता विषमालंकार का धूसरा मेद है। 
दोनों की पहचान भली माति कर ज्लेना चाहिये । दोनो मे मेद्‌ यहटहै कि 
इस विरोधामाख मे जो विरोध-कथन किया जाता है बह केवल ्ामासमात्र 


विभावना ८७ 


(नितांत सटा) है । विषमाल्लंकार के दृपरे मेद मेँ जो विरोध कषा जता 
है वह व्य होता है श्रोर केवल कार्यकारण के संबंधी कहा जाताहै। 


५ 
९ ~-विभावना 
किसी घटना के कारण के संबंध मे कोई विलक्षण कट्पना 
की जाय उक्षे विभावना कहते दँ । इसके कुः मेद है- 


पटली 


दो०-कारन बिनही ह्येत हे करज कौन पद्ध । 

१-बिु पद्‌ चले खने वियु काना । कर बिनु कमं करे विधि नाना) 

श्राननर शित सकलं रस भोगी । बिन बानी चक्रता बड़ जोगी ॥ 

२-केशव कहि न जाय का किये । 

देखत तव ग्ना विचित्र अति समुभि मनि मन रहिये । 

सून्य भीति पर चित्र रंग नहि तु षिच लिला चितेरे। 

३-दो०-खुनत लखन भ्रति नेन वियु, ग्सना वियु रस लेत । 
वास नासिका चिनु लहै, परसै विना निकेत ॥ 


दूरी 


दो०--हेतु च्रपूरख तं जहां कारज पूरन ह्येय । 
यथा- 
१-काम खम धयु सायक लीन्दै । सकल भुवन श्रपने चस कीन्ह ! 
र-तोसो को सिवाजी जेषि दो सलौ आदमी सौ जीत्यो जंग सर- 
दार सौ हजार असवार को । 
द३-रजङ्मार सरोज से हाथन सौ गहि संभु सरासन तोस्यो । 
४-संकर पायन मं लगुरे मन थोरही बातन सिद्धि महार । 





८, अलंकार चंद्िका 


५-दग-मेज पसम लघु जास बस विधि हरि हर सुर सवं) 
। महामन्त गजराज कहं वस. कर श्रङ्कस ख्व । 


तीप्षरी 


दो०-ग्रतिवधक कै हेत ह्‌ ल्येय काज जेहि ठर । 
१-श्रति विचित्र गति रावरी जग जाहर जसवंत । . 

तज चृच्रधारीन द्वै शरस्हन ताप करत ॥ 
2-रखवार हति विपिन उजायं । देखत तोहि अद्य तेहि माय । 
२-दो०-नेना नेक न मानही कितो को सम्ायं | 
| ये मंहजोर तरंग लौं एंचत हूं चलि जें ॥ 
४-दो०-तुच बेनी नागिन रहै बँश्री गुनन चनाय । 

तञ बाम चजचंद को बदावदौी उसि जाय ॥ 
, सूचना--त, तोभी, इस भ्रलंकार के वाचक दहै | 


चौथी 


दो०--जाकरो कारन ज नह्य उपजत ताते तीन । 
९-चंपक की लतिका मे सुवास प्युमालती की पसरे श्रखदेन री । 
कोल के कोख ते गंध गुलाव की आवत है लहि दायक चैन री! 
"गोदुलनाथः कुहू निसि म यह रेका की राति की दाहऽचङैनरी 
देखु कपोत के कंठ ते श्राल्ली कट कल कोकिल की बर कैन री॥ 
२-दो०-भयो कंवर ते कंज इक सोहत सहित विकास । 

देख चंपक की लता देत गुलाव सवास ॥ 
द~क्यौ न उतपात होड बेरिन के डन मे कारे धन उमड़ 

द्रेगारे बरसत हं । 

छ-भयो तात निसिचस्करलभूषन ।  . ° 4 
५-चीनानक्रल्ुरखलसो होतदघछछनौदेध्यान।. , ,' 





विषम ` ८९ 


9 † 
पाचरघ 

दो०-वरनन हेतु विरुद्ध ते उपजत हें जहं काज) 
¶-सिय हिय सीतल मो लगे जरत लंक कीः भार ॥ 
--श्रानन एेन सुधा को हहा तेहि ते इ तनो विषवेन वके तू | 
३-~ तव मुख रव बालातप जु मख्नायक जक्वंत । 

मन्य सपन के कर कमलयुत संकोच कर॑ंत ॥ 
वन बिहार थाकी तशनि खरे थकाये नेन । 


| खटी 
दो०~जहं कारज सं ह्येत हे कारन की उतपत्ति| 
यथा- | 
१-दो०--तुव कृपालु घुव धूम ते मयो प्रताप कसु । 
२- शोर नदी नदन ते कोकनद होत तेयो कर कोकनद नदी 
नद्‌ प्रगरत है। 
2- दो०~- कर कलपदम सो कर्यो जस समद उतपन्न | 
हाय उपाय न जाय कियो व्रज बूड़त दै बिनु पावस पानी। 
धारन से श्वान की है चखमीनन ते सरिता सरसानी ॥ 


२९-- विषम 


( अनमिल्त वस्तुओ चा घटनाश्रौ के वरुन मे विषम 
अलंकार होता है ।) 


पहला 
अनपि अननमिल वस्तु को वरनत दहं जेहि टौर्‌। 
मथम विषमः तेहि कहत हं सकल सुकषि, सिरमोर ॥ 
यथा- (> ॐ 


[यि 
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१-ेकेवा विनती कसी मान उनि दुख दैन 
कहां मधुर श्दु मुख करां कठिन काठ से वैन ॥ 
म-जोग करा मुनि लोगन जोग करां अबला मति है चपला सी । 
स्याम कषां अभिराम सुरूप कुरूप कष वह्‌ कूबरि दासी ॥ 
२-कह कुःभज कं सिघु अपार । 
छ-राजक्रमार के कंज से पानि कहां कहँ संभुसरासन बज्र सो। 
५-कष्टां सीप मुक्ता कहां कहां कमल कह पंक । 
कं कस्तूरी मृग कष, विधि बुधि दै सकलंक ॥ 
दको कहि सके बड़ेन की लखे बड़ी हू भूल । 
दीन्हे दई गुलाब के दन डासन ये पूल ॥ 
७-जेहि विधि तुमह रूप श्रस दीना । तेद्‌ जड़ बर बाडर कस कीन्हा । 
कस कीन्द बर वौराह सेद्‌ विधि तुमहिं छखन्दस्ता द । 
जो फल चहिय खरतरुहि सो बरबस बवूरहि लागद ॥ 
प-खाये कियो है पयोनिधि को पय कारो कियो पिक सो अयुमानो। 
कटक पेड़ गुलाव क्रिये श्रु चातक बारहु मास तषानो ॥ 
पंक को क कियो है मयंक में श्राग कियो है चकोर को खानो। 
'सागर भितः सवे परखाकर हसपती हरवाहन जानो ॥ 


दसरा ® 


दो०-कारन आरे ख्य को कारज आरे रूप । 
विषम अ्रलंकृति दूसरी बरनत हँ कविमूप ॥ 





जोन ननि 


# विषमालंकार के श्त भेद को फारपो तथा खूं म "सनश्रत ताद 
कह सक्ते हे । 
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१ ~खडग श्रसित जसवंत की प्रगर करयो जक सेत | 
स्याम गोर दोड मूरति लद्धिमन राम । 
इनते भई सित कीरति अति श्रभिरम ¶ 
२--उपजे जदपि पुलस्तिङ्कल, पावन अमल अनूप । 
तदपि महीसुर सापबस, भये सकल श्घरूप ॥ 
२--या अनुरागी चित्त कौ, गति समु नहि कोय। 
ज्यो उयो बधे स्याम रंग, व्यौ व्यौ उञ्ञ्वल होय ॥ 
४--श्रीसरजा सिव तो जख सेत सो होत है वेरिन के मंँहकारे 
(भरूषनः तेरे श्ररुन्न प्रताप सपेद्‌ लखे नवा चप सारे ॥ 
५--भूषनः मनत महाबीर बलकन लाग्यो सारी पातसाद्ी के 
उडाय गये जियरे । तमक ते लाल मुल सिवा को निरखि भये 
स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे । 


तीर ® 


दो०--्रीर्‌ मलो जवम किये, ह्येत वुरो परल श्राय | 
ताहि बिषम तजो कत, वुद्धिवंत कविराय ॥ 
१- सीतल सिख दाहक भई केसे) चकर हि सरद चांदनी ज्ेसे । 
२-भलो कहत दुल रउरेहु लागा । 
३--दो०-लोने मुख दीठि न लगे, यो कहि दीन्हौ ईद । 
दुनी है लागन लगी, दिये दिटोना दीढ ॥ 
छ~--कोप बस है के हिरनाक्कुस उदित प्रहलादैः मारसिवे को भयो 
ख्रापु ष्टी हनो गयो । 
# सूचना--करे पक कवियों ने "विषमः अलंकार के & भेद लिखे 
दे; परन्तु विचार करने से जान पडता ह कि अगे के तीन मेद इसी 
तीसरे भेद के अंतर्गत आ जे है। 


भ न 
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५--जारिवे को चाहत लंगर जातुध्ान देस वीर हनूमान जू 
जयय द्र लंका को। 

द-जीतिवे को अये श्च॒गुनंद्‌ रघुनंदन को जीते गये ्रापु 
भये रीते बीरता सा । 


९&-सतम्‌ 


यह विपमालैकार का ठीक वियोधी दै! इसके भी तीन सेद्‌ 


ह} यथा- 


पहला 
वरनत जह्य विसुद्मति, यथायोग्य को संग । 
ग्रथम समालंकार तेहि, मापरत वुद्धि उतंग ॥ 
९-सो०-जेड विधि रच्यो गोपाल, तड्‌ ठ्कराइन राधिका । 
लखि चख होत निहाल, समसरि छगल किसीर की । 
२ दो०--चिरजीवो जोरी जरे कया न सनंह गंभीर । 
को घरि ये वृषमायुजा वे हलध्रके वोर ॥ 
३-जड्‌ चिरंचि रचि सीय संचारी । तई स्यामलवर र्च्यो विचारी । 
८-देखे हं अनेक व्याह सुने दहै पुरान वद्‌ वभ है सुजान साधु 
नरनारी पारी । एसे सम सम्रधी समाज न विराजमान 
राम सेन वर दुलहीन सीय सारी] 
-जस दलह तस बनी वरता । कौतुक विविध हयो मगु जाता 


&--ऊुवजा को दूबर मघुप अहै चिमंगिहि जोग । 


1 


ऽ--तू दयाल दीन दहत्‌ दानि हौं भिखारी । 

हां प्रसिद्ध . पातकी तू `पापपुंजहारी .4१॥ 
नाथ तू, श्रन्ाथ . को अनाथ कौन मोसो। , 
मो समान अरत नहि श्रारतहर तोसो ॥२॥ . ` ` 





समः ` ९३ 
बरह्म त्‌ दौ जीवय, त्‌ उङ्कर हौं चरो, । 
५ + 
तोहि मोहि नाते नेक म्रानिये जो मवै। `. 
उयो त्यों "तुलसी, कृपाल चरन सरन पापै ॥४॥ 
८- दो०-मोः सम दीन.न दीनदहित॒, त॒म समान रघुबीर । ` 
अस विचारि रघुबंसमनि, हरहु विषम मव-मीर ॥ 


दस्‌ 


द०--कारन कं सम वरर्नियं कारज क जहि टार । 
देसि चरति गुन रूप तहं वरनत हं (समः अर ॥ 
यथा- 
-सिय ज दुखह दुख सदि लियो, सूता भूमि की होय | 
र-सो०-जगजीवन को चंद, उद्य होत ही तम हर । 
छीरखि्ठ च्छो नंद, क्था न उन्तेयो दोय ससि ॥ 
२-दो०-मघुप ! वालपन ही पियो दूध पूतना केर । 
ताहीत दासी रुची यामे कद्टून पर ॥ 


तीसरा 
दो०-ताकी पिद्धि निष्ट षिनु उद्यम जाके अर्थं । 
ताको समः तीनो कटेः जिनकी बुदि समथ ॥ यथा- 
९-दुदुभि श्रस्थि ताल दिखसये । विदु प्रयास रघुबीर हाये ॥ 
( सुग्रीव ने राम को परीकच्ता लेनी चाही । सम ने तुरंत परीन्ता 
दी रोर उसमें उन्तीशं हए ) 
२-हरि दंट्‌न व्रज मं गर, पाये गिरधर लाल । 
३ दवति ट पिनाक पुराना । 
छ--द्ुवत द्र रघुपति न दोषु । 


९ अटटंकारष्व॑द्रिका 


प 1 


२-तार 

दो०--च्र्थन को उत्कषं जह रागे गे होत 

विवर्ण--जहां वित वस्तुश्मौ के उत्तरोत्तर उत्कषं वा 
द्मपकपं का वंन क्रिया ज्ञाय उसे (सारः कहते दै। इसका 
दसरा नाम "उदारु भी है। 

( उत्कषं ) 

१-सव मम भिय सब मम उपजये । सवते श्रधिक मुज मोहि भाये 
तिनमहं दविज दिजमहं श्रुति धारी । तिनमहं निगमनीति श्रचुसारी। 
तिनमहं पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी । ज्ञानिहुते रति प्रिय विज्ञानी। 
तिनतें मोहि अति प्रिय निज द्‌सा। जेहि गति मोरिन दुसरि आ्राखा। 


२-दो०-मखमल ते कोमल महा, कदलि गरम को पात। 
ताहू ते कोमल श्रधिक, राम तुम्हारे गात ॥ 
३- उन्नत ति गिरि गिरिन तं, हरिपदं दै विख्यात । 
तिन दह ते ऊर्वो घनो, संत हृद्य दरसत॥ 
हे करतार विने खनो, दासः की लोकनि को श्रवतार कस्यो जनि। 
लोकनि कौ श्रवतार कसो तो मयुष्यन को तो संवार कसो जनि। 
मायुष ह्‌ को संवार कस्य तो तिन्ह विच प्रेम पसर कसो जनि। 
प्रेम पसार कसो तो दयानिधि कटं वियोग बिचार कस्य जनि ॥ 
( श्रपकषं ) 
१-अधमते श्रधम श्रधम अति नारी । तिन महं चे मतिमेद गँवारी॥ 
२-दो०-सिला कटोरी काठ त, ताते लोह कटोर । 
ताहू तं कीन्ह कटिन, मन तुम नंद्किंसोर ॥ 
तृन ते लघु दै तूल, तूल ते लघु माँगनो। 
सू०- इख श्रलंकार को अगरेजी मे छादमेक्स' (श्ट) कैगे। 


कम ९५ 


सणि 


एष्कान्ताणा का पि 


र< क्रम 


दोहा~-कम सँ कहि पहिले कु कम ते श्रथ मिलाय । 
यों ह्मी श्रौर निवाहिये क्रम मृषन सु कट्ाय ॥ 
विवय्स-दो, चार अथवा ओर भी अधिक चीज का जिस 
रमर से पहले वंन करे, उसी क्रम से उनका वणन अंत तक 
निबारै, उसे (कमः अलंकार कहते है 1 धयथाखंख्यः भी इसी का 
नाम हे । इस अलंकार के मुख्य ३ मेद्‌ है - 
( १) यथाक्रम ( २) भंगक्रमं (३) विपरीत क्रम। 


१-[ यथाक्रम ] 


दो०-रंक, लोह, तरू, कीरये परसि न लपरं अंग । 
कहा चपति, पारस कहा, कह चंदन कह भंग ॥ 
यह पहले चार वस्तु का उल्लेख किया--रंक, लोहा, तर 
शरोर कीट । पिर कहा किये चारो सत्संग पाकर अ्पनासरूपन 
पलर द॑ तो राजा, पारस, चंदन ओौर भंग व्यथंहीरहै। यर्हो 
जिस क्रम से पूबाद्धं मे चार वस्तुश्र के नाम रये है, उत्तराद्ध 
मे ठीक उसी क्रम से उनको पलटानेवाली वस्तु के नाम भी 
राये है अर्थात्‌ रंक के लिये सपति, लोदे के लिये पारस, तर के 
लिये चंदन शरोर कीट केलिये भंग । फेसी दही वणंन-प्रणाली में 
चरमः अलंकार माना जाता हे । 
युनः-दो०-गिरे श्ररिन के तकत तुव रूप रोष विकार । 
तन ते मनते करन ते स्वेद गरब हथियार ॥ 
अर्थात्‌ तेरा सोषपूणं रूप देखकर शाश्रौ के तन से, मन से 
रौर हाथो से गिर पड़े पसीना, गवं श्रौर हथियार अर्थात्‌ तन 
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व 





सिन 


से पसीना, मन से गवं श्रौर हाथो से हथियार । यहां मी यथा 
तरम वरन हे । इसी प्रकार श्रोर भी समम लना । यथा-- 
वंद राम नाम रद्युचर को । हेतु छृसानु भानु हिमकर को ॥ 
“यामः शब्द्‌ के तीन श्रक्तर र, अ, म, क्रम से अधि, सूयं ओर 
चंद्रमाकं हतु कहे गय। | 
पुनः-शचुन को मिन को परम पवि्रन को घालियत, 
पालियत प्ूजियत पाय प्त! 
दो०-श्रमी हलाहल समद्‌ भरे सेत स्याम रतनार। 
जियत मरत कि भुकि परत जेहि चित्त इकवार । 
भो चितवनि डोरे वरनि असि करार पद्‌ तीर । 
करत फ़टत वंत विधत जिय हिय मन तन कीर ॥ 
पुनः- 
जनि जल्पना करि स॒जस न(खहि नीति खनि करहि छम! । 
संसार मह पूरुष चिचिध पाटल, रसाल, पनस समा। 
टक प्यमनप्र॑द्‌, इक सप्रनफल, इक फलहि केवल लागा | 
टक कटि, करट करहि अपर, इकः करहि, कहत न बागहीं । 
सूचना-दस अरललकार कौ फ़ारत्ती, उदू तथा श्ररबी साहिप्यमे 
'लफोनशर मुरत्तबः कहते है । इस श्रलंकार का एक उत्तम उदाहरण 
'फिरदोसी' ने च्रपने 'शाहनामाः मे लिवा है| फारसी पा के किये 
उसे हम य्ह लिख देते ईह श्रीर्‌ हिदीवालो के समने के ल्िये उस 
मावानुव्राद मी कि देते दहै] रश्तम की तारीफ मे टिरदोसी लिखता है-- 
वरोञे नवद्‌ यल ्रज्खंमंद्‌ । वशमश्षीसे, खंजर, वगुर्जो क्मंद । 
ल॒रीदो दरीदो शिकस्तो, बिवसुतयलँर सिये, सीनश्रो, पायो दस्त । 
( भावाञ्ुवाद्‌ ) 
संगस्मं जव ख्स्तस्र ने पने विजयी हथियार उटये। 
खंग कटार गद्‌ अर पाश के अद्भुत यौ करतन्य दिखाये । 
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काटि निसवत, पारत, तोर्त, बाधत चारि खनो न लगये। 
शघुन के सिर ओर उरस्थल, पाद्‌, युजा नहि जायं गनये | 


इसमं यथाक्रम वंन किया गया हे, चक्र देखो । 

















खंगं कटार गदा पाश 
| काटि गिरावत | फारत तोरत्‌ बाधत ` 
| छर | उरस्थल पाद्‌ | युजा 
यथाक्रम का सर्वोत्कृष्ट उदादस्णए जो हमे मिला है वह यह है- 
( छप्पय ) 


मानन बेनी नैन वेन पुनि दसन सुकटि गति । 
ससि सपिन म्रग पिक नार केहरि करनिनपति। 
पुरन लिभित जक तर्न पक्व वरपंच पुष्टबल । 
संरद पताल विछोह बाग तरू गिरि बनकजल । 
निसि सन्निवेस सावक चुवत विगसख प्रसूती मदभर्त । 
पुथिराज भनत बंसी वजत असर बनिता वनबन पफटिरत । 
इसमे प्रथम चरण मं ७ वस्तुतो के नाम लिये, पुनः दुसरे 
चरण मे यथाक्रम उनके उपमान कहे । पुनः तीसरे, चौथे श्रौर 
पांचवें चर्ण मे यथाक्रम उन्द्‌ उपमान के विशेषण कहते चले 
गये दे । 
इस अलंकार का इससे बटूकर हभ कोई उदाहरण 
नही मला । 


२--[ भगक्रम ] 
जिसमे कथित वध्तुश्रका क्रम भंग हो जाय- 
.9 
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जितना 








( यथः ) 
दो०~-सचिव देद्य गुर तीन जे प्रिथ वोलहि भय आस्त | 
राज्य धमं तनु तीन कर होई वेग दी नास ॥ 
यदह सचिव, वेय श्मौर गुरुके क्रम से राञ्य, तनु रौर 
धमं कहना चाहिये था, सो क्रमभंग है । 
दखक। फारसी तथा उदं मे ““फलोनशर गैर सुरत्तवःः 
कहते है । 


३-][ विपरीतक्रम ] 

जिसमं पू्ाक्त वस्वुश्मौ के वन का क्रम उलट दिया गथा 
हो । जेसे- 
राञ्य नीति चिनु धन चिनु धर्मा । हरिहि समप विनु सतकर्मा ॥ 
बिद्या चिनु विवेक उपजाये | श्रमफल पे किये श्र पाये ॥ 

यहां चार वस्तु कदी गद्--रास्य, धन, सत्कमं योर विद्या। 
फिर कहा गया दहै किइन चाके साथ श्रगरये चार गुणन 
हातो चिद्या का पटना, सत्कमं क( करना ओ्रौर धन तथा राज्य 
का पाना केवल श्रम माच है । यहां स्पष्ट देख पड़ता है करि जो 
क्रम वर्यं वस्तुश्र। का ठै, टीक उसके विपरीत उनके वर्णन का हे । 

२९-परिघरत्ति 

दो०~ जा अधिक अरु न्यून को लवो दवो ह्य । 

विवरण-परिच्रत्ति का अथं है 'अदलाबदलाः वा लेन 
देना । इसके तीन मेद्‌ हयो खकते है--( १) बहुत देकर थोड़ा 
लेना । (२) थोड़ा देकर वहत लेना । (२) सम देकर सम लेना । 

जिनमेषखे तीसरेमं हमारे मत से कोई अलंकारता नहं 
श्राती, इससे हम केवल प्रथम दो के ही उदाहरण लिषेगे । 
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१-८ बहुत देकर थोडा लेना ) 
दो°--कासौ किये आआपनो यह अजान यदुराय । 
परनि मानिक दीन्हो तुम्दं लीस्ही विरह बलाय ॥ 
पुनः-तन मन धन द प्रेम सौ लाये रोग विसाहि। 
तम कौन धौं पादी पटे दो लला मन देत पै लेत दु्टीक नहीं । 


२-( थोडा देकर बहुत लेना ) 


१-- चायो फल देत चार चाउर चद्रये ते। 
२ सेवा सुमिरन पूज्ञिबो पात श्राखत थोरे । 
दिये सवै जह लौ जगत छख गज्ञ रथ धोड़े । 
३- इक धतुर फल दै सिबहि लिय श्रमोल फल चारि । 
~ तीन मूढो भर आज्चु दै करि अनाज आपु लीन्हीं यदु- 
रायजू सौ संपति धनेस की । 
प्‌-देखी चिपुरास की उदारता अपार जह पैये फल चारि 
एक पूल दै धतूरे को । 
सूचना-- इस श्रलंकार को विनिमयः भी कते ह \ 


कि, $ 
२०-पारसस्या 

दो०~-कृरि निपेध थल एकते राखिय शच्रीरहि रौर । 

वस्तु, धर्म, गुन, जाति जहं परिसंख्या तेहि रौर ॥ 
विवर्ण-जदां किसी वस्तु, धम, गुण वा जाति को अन्य सब 
स्थान से (जो उखके उपयुक्त माने जाते ह) वित करके किसी 
एक विशेष स्थान पर ठउदहरवे, व परिखंख्या अलंकार होता 
है । "पस्सिंख्याः शब्द्‌ का अथं यदहो पर “अपने स्थान से दशाई 
गई ओर दुसरे स्थान पर बैड हई वस्तु की गणना" हे । यथा-- 
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दो°~- नृपति रामके रज्यमेह्‌ न सूल दुःखम्रूल । 
लखियत चिन्न मं लिखो संकर के करसूल ॥ 
यहं राज्य भर मे शशल ( कण ) क[ वज्ञन करके केवल 
चिधित शंकर के हाथम्‌ श्ल ( चिश्ल) को स्थापित किया 
ह । यदी अलंकारता हे । पुनः- 
द्रो--द्‌ उ जतिन कर मेद्‌ जह नतक च्च्य समाज । 
जीतौ मनसिज सघ॒निय अरस रामचन्द्र के राज ॥ 
यहा यह कदा गया कि रमराञ्य म दंड ( सजा } कहीं नदीं 
है, केवल नाममा को दंड ( लाटी ) संन्यासियौ के हाथ में डे । 
मेद्‌ ( मेदनीति ) कीं नद है , केवल चृत्यक समाज में खर, 
ताल, राग का इत्यादि का मेद्‌ ( विलगाव ) देखा जाता है, ओर 
को$ किसी को जीतने का उयोग नहीं करता, केवल कामको 
जीतने की इच्छा करने हे । इसी प्रकार शरोर भी समभना। ज्ेसे~ 
कवित्त-साम को तो काम मुनिवर के मुखन माहि 
ग्रोर टोर में तो तासो रचकन काज हे, 
दाम जल भि कै काम दही मैं देखियत, 
द्ड को मिवस एकर कर यतिराज है| 
धररतनेश' मेद्‌ एक सुर के सिलाद्ये मै, 
देखो जहां होत गान सृत्य को समाज है। 
साम दमि दंड मेद्‌ शनत न देखे क, 
एसो खखदाई र्घुराज जू को राज है। 
दो०-केसन ही मे कुरिलता संचारिन नै संक] 
लखो राम के रज मे इक ससि माहि कलंकः ॥ 
पुनः-( काव्य छन्द्‌ ) 
मूलन ही को जहां अधोगति केसबः गाइय । 
होम इतासन धूम नगर एके मलिनादय ॥ 











णी ममम न्ककप 
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दुर्गति दुर्गन ही ज्ञ कुटिल गति सस्तिनि होमे, 
श्रीफल को अनभिलाष प्रकट कविङ्कुल के जी मे ॥ 
( रामचन्द्रिका } 
युनः-( कवित्त ) 
सु को उथापि पीले थापिके, मे व्रत मंग, 
दीखत युधिष्ठिर में गिद्धन मे ककता। 
कैद लोक कलन की त्यो वेद्‌ मरजाद हीरे, 
स्वैरगति मास्त मे चातक मे रंकता। 
इति ग्रन्थ पूणता मे “संकरः लिखेया लिखे, 
चोरी इतिदासख मं है दोरी मे निसंकता। 
चंद्रमा मे काहू कालराहू ते ससंकता, 
त्यौ दितिया में वंकता है पूनो मे कलंकता ॥१॥ 
आये जरि जाचिषे को जाचक जहा लो रहे, 
पडो कवि स^स्द्ुनाथः आज तीनो थर मे। 
पते मान दान तिन्ह भूप दसस्थ दीन्हे, 
देत न दिखा कटं कोड सोज घर में 
बसन के नाते पास बास कोसिला के एक, 
भूषन के नाते नथ नाक ला कर में। 
घोरे हाथी चिचन केरे चिघ्रसारी माहि, 
राम के जनम रहे दाम दफ्तर मे ।॥२॥ 
दों०~पत्राही तिथि पश्ये वाधघर कः चहु पास । 
नित प्रति पूनो ही रहत अ्रानन श्रोप उजास ॥ 
कवित्त--श्रति मतवारे जदह ददै निहारियत, 
तुरगन ही मे चंचलाई परीति है। 
“भूषनः मनत जरह पर लगे बाननमे, 
कोक पच्छिनहि माहि विद्धुरन रीति है । 
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पि काक पा दा । ति 


गुनिगन चोर जह्‌ एक चित्त दहो, 
लोक वैधे जहाँ एक सर्जा की गुनि प्रीति है। 
कंप कदली मेवारि बद्‌ बदली मे, 
सिवराज श्रदली के राज मर्यो राजनीति ३। 
नोट~--कभी-कभी भरश्नोत्तर कौ रीति से भी यह अलंकार कहा 
जाता है । 
दो°"~सेव्य कहा ? तर खरसरी, कहा धेय ? हरि पाद्‌ । 
करन उचित कह धम नित, चित तजि सकल विषाद्‌ । 


[ 
२- समाक 
"समाधिः शब्द्‌ का अथं है शक्तिसंपन्न करना 
दो०-च्रार हेत के मिलन ते सुगम हेय जहे काज । 
विवरण-पकस्मिक कारणातरके योग से जटां कायं 
अति खगमता से द्यौ जाय । 
१-पावक जरत देखि हयुमंता । भयो परम लघु रूप तुरं॑ता । 
नितुकि चदट्यो कपि कनक अरारी। भद सभीत निख्चर नारी । 
हरि प्रेरित तेहि अवसर चले पवन उनचास । 
हयुमानजी लंका को जलाना चाहते थे किं श्रकस्मात्‌ 
उनचासं। पवन की सहायता से वह काम ओर भी सगम 
हयो गया । 
२-मीत गमन श्रवसोध हित सोचत कटू उपाय । 
तब्टी आकस्मात्‌ तं उरी घटा धघहराय ॥ 
३--रामचन्द्र सोचत रहे रावन बधन उपाय । 
सूपनखा ताही समय करी ठठोली आय ॥ 


सम्भावना १०३ 


२ ९-स भवना 
दो०-श्हीयजुयां तों येय योः जह कं बरनन हय | 
अलंकार संभावना ताहि कहैं सब कोय ॥ 
यथा- 
१--दो०-उगै जो कातिक श्त की छनद्‌ा छोड़ि कलंबः । 
तो कुं तेरे बदन की समता लहै मयंक ॥ 
२. जो छवि सुधा-पयोनिधि होड । परमरूपमय कच्छप सोई । 
सोभा रज॒ मदर सिगारू । मथे पानिपंकज निज मारू । 
यहि बिधि उपने लत्ति जब छन्दर्ता छखमूल । 
तद्‌पि सकोच समेत कवि कै सीय समतल ॥ 
३. जो तुम अवत्यो सुनि की नाई । पदर्न सिर सिघ्ु धरत गुसाई ॥ 
मीत न नीति गलीत्त यह जौ धन धियि जोरि । 
खाये खशस्चे जौ व्चे तो जौरिि करोरि ॥ 
सूचना--्रमाणः अल्लंकार क श्र॑तगत एक मेद्‌ (संभव भी है। 
उसमे नौर इस संभावना असंकर यह मेदहैकि इसमे तो निश्चय 
कहा जाता है ग भ्यदि रला होता तो रेता होला रौर रस संभवः स 
केवल यह कहा जाता हैक ष्टेसा होना संभमवितदहैः। हयो यानो, 


यह निरि चत नदीं । 
२२-र लित 
दो ०~-ललित श्रलंक्ति जानिये कट्यौ चाहिये जोन । 
ताह के प्रतिविव ह्मी बरनन कीजे तोन ॥ 
विवरण-जो वृर्तात कहना दै उसे न कहकर उसका 
प्रतिविबमात्र कहा जाता है । यथा- 
१-जलिखत सुधाकरः गा लिखि राहू । बिधिगति बाम सद्‌ सब काहू । 
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यहां रामजी का राञ्यासिपरेक था यहां मजी का राज्याभिषेक थासो तो न हा उत 
वनवास इ यह प्रस्तुत वृत्तांत हे, सो नहीं कहा, उसका 
प्रतिविबसाज कडा गया । 
स-सोचहि दूषन दैवि देहीं । विरचत हंस काक किय जेष्य । 
३-यहि पापिर्निहि सूरि का परेड । छाद्‌ सवन पर पावक ध्रेऊ ! 
-दो०-खुनिय खश्चा देखिय गरल सव करलतूति कराल्न । 
जह तहं काक उत्क वक मानस सृत मराल ॥ 
रामराञ्यः' की चर्चां केवल सुनने मे आ, देखने मं न श्रई 
यह कहना था, सो न कहकर यां कहा । 
प~ मेरी सीख न खनति सखि उलट उछति रिसाय । 
सोयो चाहति नींद्‌ भरि सेज भ्रँगार विद्धाय ॥ 
६-तव न सीख मानी अली क्रियो विचार न कोय 
चाखो चाहति अशेत फल विष को बीजा बोय ॥ 
७--े “रघुनाथः कहा कहिये कहने कलु वात नहीं बनि आवैं । 
देखति हौ इनकी मति को ऋतु पावस बीति गये धर छवें ॥ 


0 
= = 17 
२९८ दथान्तरन्यास 
्रथान्तरन्यास = दूसरे प्रकार का अथं रखना । 
दो°-साधारसु किये वचन क्कु अवलोकि सुभाय | 
ताकौ पुनि ट्ट कीजिये प्रगट विसेप वनाय ॥ 
के पिसेष ह्य ददर करे साधारण कहि “दासः | 
ताको नाम वखानद्धी कहि अथन्तरन्यास्त ॥ 
विवरण-पहल कोई चात कही जाय, फिर यदि वह बात 
साधारण दो तो विरोष उदाहरण से ओौर यदि विशेषो तो 
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साधारण सिद्धांत से उसका समर्थन क्रिया जाय । इन दोनों 
प्रकार के कथनं मे अर्थीतरन्यास अलंकार माना जाता है । 


( साधारण की ददता विशेष ) 


दो०कारन ते कारज कठिन होय दोष नहि मोर। 
कुलिस श्रस्थि तं उपल ते लोह कराल कठोर ॥ 
इसमे दोहे के पूर्वाद्धं में एक सामान्य बात कहकर उत्तरां 
मे धिशेष प्रमाण द्वारा वही बात पुष्ट को गई है । युन 
१-दो०-बड़े न ह्ूजै गुनन विदु विरद्‌ बड़ाई पाय । 
कनक धतूरे स।( कहत गहन गदो न जाय ॥ 
र-दो०-श्रति लघु सतसंग ते लहत उच पदवीस । 
कोट सु लह संग सुमन को चट्त ईस के सीख ॥ 
३-दो०-जे छोडत इल आपनो ते पावत बह खेद्‌ । 
लखड वंस तजि वांश्चरी ले लोह को छेद ॥ 
४-दौो०-लागत निज मन दोषते सन्दर है विपरीत । 
पित्तसोग बसर लखहि नर सेत संख ह पीत ॥ 
प-दो०-वरजत हू जाचक जरे दानवन्त की डर । 
करी करन भारत रहै तङ भ्रमे तहं भौर ॥ 
राम भजन बिच मिरहिनकामा। 
थल बि हीन तरु कबहूं कि जामा ॥ 
७-छोटे, बड़े पद को पर्हचँ जब पावत हँ खतसङ्कः विलास को । 
पानके साथहं जात लखो द्धितनाथके ह(थलों पात पलास को ॥ 


९ 
( विशेष का समथन सामान्य से) 
१-असर कहि चला विभीषन जबहीं । आयुहीन मे निसिचर तवहीं। 
साघु श्यवज्ञा तुरत भवानी । कर कल्याख॒ अखिल कर हानी ॥ 
यहां पहले विशेष वात कही कि ज्यौही विभीषण लङ्का 
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के व्यागकर रामजी की शरणं फो चला त्योही सब निशिचर 
्युहीन हो गये, फिर साधारण सिद्धान्त से “साघुश्मौ की 
प्मवज्ञा सर्वकट्याण॒ को विनष्ट करती है"--उसकी पुष्टिकी 
ग । इसी प्रकार ओर भी जानो) 
२- इरि प्रताप गोल बच्यो, का नहि कर्णह महान । 
दसम दरि प्रताप गोकल बच्यो'-यह विरोष बात हे | 
"का नहि करहि मह(न-सख।मान्य बात से समर्थन है । 


२-धूरि चद नभ पौन परसू ते कीच भदै जल सङ्ति पादै । 
फूल मिले चृपपै पर्हुचे रमि कीरन संग अनेक व्यथाई ॥ 
चन्दन सङ्गः कुदार सुगन्ध ह निव प्रसंग लै करवाई । 
'दास' जू देखो खही सव टौरन संगति को गुन दोष सदाई ॥ 
इसमे प्रथम फे तीन चरणा मे विशेष वातं कहके चौथे 
चरणमे साधारण सिद्धान्त दासा उन सवकी पुष्टि कौ ग 
दै। पनः- 
&-दो०-करसे पूल्े देखियत प्रात कमल के गोत। 
'दास' परिचर उदौत लखि सबे प्रफुटदिलत दोत ॥ 
५-परसखराम पितु याज्ञा रखी । मरी मातु लोक सव साखी ॥ 
तनय ययातिदहि योवन दयङऊ । पितं श्राज्ञा ्चघ अजस न भयऊ ॥ 


२५-तह्गुण 
दो ०--छोडि आपनो गुन जह श्रौरन को गुन लेत | 
श्रलंकार तद्गुन तरह वर्ने कवि करि हेत ॥ 
विवर्ण--गुणः शब्द्‌ का अथं इस अलङ्कार मे केवल 
प्स्गः हे । 
"भूषण ने स्पष्ट कहा दै- 
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दो०-जह पन रंग तजि गहे च्रौर को रंग। 
ताको तद्गुन कहत हँ भूषन बुद्धि उक्तंण ॥ थथा- 
१-जाहिरे जागत सो जघ्रुना जब बडे वहै उ महै वह बेनी । 
व्यौ "पद्माकरः हीर के हरन गंग तर॑गन सी छखखदेनी ॥ 
वायन के स्ग स्ौरैगिजात सी भांति ही भांति सरस्वती सेनी । 
परै ज्यं दी जटा वह बाल तद्य तद ताल में होत चिबेनी । 
गई बिखद्‌ रग खचिरद भर असन छबि नोल 
ले मुकुता कर मै करति तूं भंगा को मोल॥ 
३-सोनजदही सी होति दति मिलत मालती माल । 
छ~--अधर धस्त हरि के परत राट डीशटि पट जोति। 
हरित वांस की वाससी इन्द्रधनुष रंग होति ॥ 
सूचना--किष्ठी-कि्ली श्राचायं का मत दहै क्ति ^रंगः के लवा 
रसः श्रौर (ग॑घ' मी इसी श्लंकार का विपय है। परंतु इम जितने 
उदाहरण इश्क मिक्ञे हवे सवरंगहीसे संबंध स्खते ह रौर भूषणने 
तो परिभाषादह्ीमे रंग श््द्‌ कह दिया है। 


८ तह 
३६- रतह्‌ गुण 
दो०~-रहैश्ान के संगह गुन न आन को हीय । 
ताहि च्रतद्गुन कहत हँ कवि कोविद सव कोय ॥ 
विषरण~- तद्गुण का उलया इसे खमभ्रना चाहिये । इसमे 
भी केवल र्ग का विचार दी पुख्य है । यथा- 
१- लाल चाल अनुराग सो रगत रोज सव अंग। 
त न द्ोडत रवरयो रूप सांवसे रंग॥ 
२--गंगाजल सित अर असित जमुना जलद अन्हात । 
हंस हरत तो सभ्रता तैसिय बद्‌ न घरात 


१०८ अलंकास्चंद्रिका 


[ववा वि 1 0 


३- सिव सरजा की जगत मं राजति कीरति नोल । 
अरि तिय अंजन दग हरे तङ धौल की धौल ॥ 


क क क, 
२.०-साकात्त 
दो ०-त्वौकोोकति चहं त्वोक की कहूनावत उदह्यर । 
राजा करे सो न्याउ हे, पापना परंसौ दाउड॥ 





यथा- 
१-प्तिर रेहे न रदे यहो समयो वहती नदी पाय पखारि ले री। 
र-भो विधना परतिकरूल जवे तव ऊड चदे पर कुर कारत। 
३े-वृधा मरह जनि गाल वजाई । मन मोदकनि कि भूख दम्प । 
८-देव कहा हम तुमहिं गुसादं । ईधन पात किरात मिताई । 
५-कर्मं प्रधान चिस्व करि राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा॥ 
सूचना-्रँगरेनी मे इतरे इडियम (10 ) कह सक्ते ह। 
फारखी रोर उदू मे दस श्रलंकार को “इरसालुज् मसल कहते हें | 
स्मरण रखना चाहिये कि केवल लोकोक्ति माचरे कथनं ग्रलंशार 


न होगा । प्रसंग बनाकर श्र॑तमं जोकोक्ति पर घटित करने से ्रलंकारता 
प्राविगी । 


हिन्दौ-सादहिष्य मे “उक्रुरः ( उुदरेलखंदी ) कवि की कविता 
लोकोक्ति्ो की योजना सखराहनीच मानी जाती है| 


= क क क 
२८-छकत्ि 
दो०-- जं परार्थं क्री कल्पना त्तोकोकति मेँ ल्ञैय । 
देकोकति तासां कहं कवि कोविद्‌ सव कोय ॥ 
विवर्ण ज्य लोकोक्ति का प्रयोग साभिप्राय हो, अर्थात्‌ 
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पह को$ बात कहके उपमान वाक्य की भांति लोकोक्ति की 
जाय, वहां केकोक्ति होगी । यथा- 

१-दो०-जे सोहात सिवराज को ते कवित्त रसमूल । 

जे परमेश्वर पै चहं तदै आटे प्ल ॥ 
म-दुरावत हौ सहवासिन सो रघुनाथ ' बथा बतियान के जोर । 
खनौ जग मे उपखान प्रसिद्ध दहै चोरन को गति जानत चोर । 
द-्रौर॑ग जो चदि दकिखिन श्वे तो ह्यं ते सिधावे सोऊविन कप्पर । 
दीनो मुहीम को मार वहार चागो खरै कयो गयंद्‌ को भप्पर ॥ 
सासता खांसंगवे हटि हारेजे सहेव सातप डके सुवप्पर । 
ये रब सूबहू आवैं सिवा पर काटिह के जोगी कलींदे को खप्पर ॥ 
४-हिति नीर सानु समीर प्रकास ससीर बिह तन रूपधरे। 
अस्‌ जागत जीवत हू "मतिरामः सो आपनी जोति प्रकास करे ॥ 
जग शस अनादि अनंत श्रपार वही सव टौरन मे विहरे ॥ 
सिगरे तन मोदन मोय रह्‌ तिन ओर पहार न देखि परे ॥ 
द-सत्य सराहि कहौ वर देना । जनह लेशहि मागि चवेना ॥ 


२९-स्वभावोक्ति 
दो०~जाको जेस रूय गुन बरनत ताह साज | 
सुमायोक्ति भूषन तहां केँ सवे कविराज ॥ 
विवरण-जाति वा अवस्था के अनुसार जिसका जिस समय 
जैखा प्राकृतिक कृत्य हो वैसा ही कहना स्वमावोक्ति अलंकार हे । 
इसके दो प्रकार ह-(९) सहज (२) प्रतिज्ञाबद् । 
१- सहज 
१-दो०-धूरि चुरेरे धरनि मे धरत लपदे पाय । 
लाल अरपरेआखरन भाषत सखि हरषाय ॥ 
र-धृूसलर धुरि मरे तनु आये । भूपति वि्हँसि गोद्‌ बेटये ।। 
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ददो०-पोजन कस्त चपल चित इत उत अवसर पाय । 


भागि चलत किलकात सख दधि ओदन लपटाय ॥ 
[ छष्णवानिकः ] 
&--सीस सुक्र कटि काद्छुनी कर असती उर माल ! 
यहि चानिक मां उर वसौ सदा विष्री लाल ५ 
[ तुरम स्वभाच | 
५-जित रुख पावे तित पटचावै छन आवे चुन जाने । 
जमि जमि थमि थमि धिरकि भूमि पर गति नहि तेहि दर्सघ्चै। 
फौदत चंचल चारु चौक्ड़ी चपल के चल भौषै। 
भरतं छवर को तुरेण रगील्लो वरनि जाय कट कापै ॥ 
॥ कुलस्वम ] 
द६-कदे समाव न करलहि प्रसंसी  कालवहु उरि न रन रथुवंसी । 
७-रघुकुल रीति सद्‌ा चलि आई । प्रान जाइ वरु वचन न जाई। 
( ताः्पयं यह कि जिस समय जिसका जेखा रूप गुण हो 
उस समय वस! ही कहना ) 
सूचना-- किसी का कोद स्वाभाविक गुण साधारणतः प्रकट नहीं 
होता, वह किसी मनोविकार की उत्तेजना के समय प्रतिज्ञारूप से प्रकट 
होता टै । उवे प्रतिक्ताबद्ध स्वमाव कहते! पेसे स्वभाव का वणन 
भी स्वभावोक्ति ही कहा जाता ट । जेषे- 


२-- प्रतिज्नाद्ध स्वभावोक्ति 


१-सिव संकस्प कीन्ह मन मादीं । यहि तन सिवहि भट यव नाहीं 
२-दो०-तोये चचक दंड जिमि तुच प्रताप वल नाथ । 
जोन कसँ प्रयु पद खपथ पुनिन धै धनु हाथ॥ 
३-जो सत संकर कर खाई । तदपि हतौ रन सम दोष्ाई ।! 
सूचन(--रेखी स्वभावोक्ति सशपथ वा रसभव कथन द्वारा भक्ट 
की जाती दहै । यथा- 
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-वारि रारि डप कमकणंहि बिदारि डर, 

मासै मेधनदै आ यों बल अनंत ह्यैँ। 
कटै "पद्माकरः चिक्र को टाहि ङग, 

डारत करेदै जातुधानन को अन्त हों ॥ 
्मच्छटि निरुच्छु कपि रुच्छु है उचा इमि, 

तो से तिच्छुच्खनकौ कटुवैन गंत हौँ। 
जारि डस लंकहि उजारि डस उपवन, 

फारि डारौं रावनको तोम हयुम॑त हौ ॥ 
५-लोक्र विद्र जास सातो सागर सखाय डस, 

गिरिनि दहाय उरौ भूमि उलर्ै यै 
र्व मे बिदारि डस दस्यो दिगपालन को, 

खगन समेत ससि सूर्यह गिरा यै॥ 
नमते पताल लेके किहं कहु जो नेक, 

र्सिकबिह्ारी' प्रानप्यारी खधथि पड मै। 
जानकी न लाऊॐः तौ पै ची न काद्ध 

राम नाम पलशॐ धञुबान ना उटङ्में॥ 


०--ऋत्युक्ति * 


दो०~-योग्य व्यक्ति क्री योगयता श्रति करि बरनी जाय। 
भूषन सो चत्युक्ति हे समु जे मतिराय॥ 
दुन्दरता ऋष सुरता अरु उदारता भव। 
या भूषन मँ कहत ही उर उयजे चति चाव ॥ 





अ 6 4. 





, # इस अलकरार को अगरेजी मे "एरजेगरेशनः ( ए्द्यध्ा०ा ) 
ओर फारत वथा उदू मँ युवासिगा" कहते है । 





११२ अलंकार चंद्रिका 


न मभ 








( खन्दरता ) 
दो०--मूषन मार संभारि ह क्यौ वह तन सक्कुमार । 
सूघ पाय न श्वर परत महि सोभाक भार॥ 
पुनः-~-समनमयी महि मकरे जव राधिका विहार । 
तव सखियां संगहि प्रे हाथ लिय कचभार ॥ 


( शररता ) 
१-~ जागे चास डर कह उर होई । 
जा दिनि चृत दल साजि अवधूतसिद, ` 
ता दिन दित ल्ल द्वन दारियतुदै। 
प्रलै केसे धराधर धमक नगाया धुरि, 
ध्रारातेसमुद्रन की घास पारियतुहै। 
धमूषन' मनत अुवगोल कोल हहरत, 
कहरत दिग्गज मगज पारियतु है । 
कीच से कचर जात मेष क असेष फन, 
कमट की पीरिचै पिटी सी वांरियतुहै। 
खन्द्--कद दस तुलसी! जहि ध्रभु सर्चाप कर परेरन लगे । 
ब्रह्मांड दिग्गज कमट अहि महि सिरु भूधर उगमगे ॥ 
दो०- इने उच्च सेलन चदे तुव उर अरि सकलत्र । 
तोरत कंपित करन सो मुकुता समुभिः नत्त ॥ 
( उदारता » 
१-दोग्-बारिद्‌ लौ वसु वरसि कै कविक्रुल किये कुवेर । 
निकर जो रोतो मेरुतोदेत न होती देर॥ 
ए-जाचक तरे दान ते भय कट्पतर्‌ भूप ॥ 
२-में दों अनाथ अनायन मे तजि तेसोई्‌ नाम न दूजो सहायक । 
मगन तेरे के मंगन ते कलपद्रुम गाञ्च दै मांगिमे लायक ॥ 


अत्युक्ति ११३ 


॥नान्कण्काकककष्काक दवा का पि 








मी 


८-संरएति स्मेर की बेर कीजो पावै ताष्ि, 
तरत लटशावत शिलंब उर धारः ना। 

कहे (पद्माकरः सहेम इय इाथिन के 
इलके हजारन के बितरे विचारे ना॥ 

गज्गजदकस महीप स्घुनाथ राव, 
याही गज धोखे कटं काहू दद डरे ना । 

याही डर गिरिजा गजानन को गोड रही, 
गिरिं गरतं निज गोदतं उतारना ॥ 





५-दो०्-गनत न कलु पारस पदुम चितामनि के ताहि । 
` निद्स्त मेर कुवेर को तुब जाचक जग माहि ॥ 


~ ` सूचना--्वन्ञ सुन्दरता, शूर्ता श्रौर उदारता हौ मे नही, बरन्‌ श्रौर 
वस्तुं म भी अयुक्ति हो सकती है । यथा-- 


%“ 


क व ( प्रमाव्युक्ति ) 


कागद पर लिखत न बवनत कहत संदेख लजात । 
कहि है सब तेरो हियो मेरे हियकी बात ॥ 


( विरश्ाव्युक्ति ) 
गोपन के स्रंसवन भरी सदा श्रसोस्त अपार । 
डगर डगर नै हरही बगर बगस् के द।र॥ 
इसी प्रकार शरोर भी समभे) 


श्रत्युक्ति सब वस्तुश्रौकीदहदो सकती है, परन्तु स॒न्द्स्ता, 
श्रता ओर उदारता की श्रव्युक्ति अत्यन्त श्रानन्ददायकफ होती 
` दैः इसी से परिभाषा में केवल इन्हीके नाम गिनाये गये है । 


११४ कार चंद्रिका 


५ च 
८१ -टतु 
( पहला ) 
“लो ०~कारज कारन संगी जह वरने इकठटोर | 
प्रथम हेतु तासां कहत जिनकी सति पिरमोर ॥ 
१--माग जगे "लद्धिरमः दुहन मं ये तस्ग सूप्रीति मली क) 
गामस्ररूप निहारत ही उर मोद वदृ मिथिलस लली कः ॥ 
\--उयो शरन श्रवलोकद ताता । पंकज कोक लोकः मसवद्‌ाता । 
३- जासन बिलोकि अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मार मन खोमा ॥ ` 
---श्रनोदय स्च कुमुद उड़गन जोति मलीन । 
‡--उयो भानु बिचुश्चरम तमनास! । दुर नखत जग तज प्रकास। । 
-्रापुहि खनि खद्योतसम रामह भाचु समन । 
परुष वचन स्तनि काटि श्रसि चोला श्रति खिसियाः। |] 
‹ दुसरा ) 
दा० कारन करारज ये जवे लसत एकता प्राय | 
हेतु अलंकरति दूय ताहि करट, कविराय ॥ 
विवर्ण-जष्ां कारणो कों कायसूपम वणित करते 
वहां दुसग 'दतु' होना दे । जस-- 
१- मरी रिद्धि सण्द्धि है तुव दाया रघुनाथ । 
९--परम पदार्थ चाह श्री राध्रा गोचिन्द्‌ । 
२--कोञ कारिक सं्रहौ कोऊ लात हजार । 
मो संपति यदुपति सद्‌ा चिपति विदारन हार ॥ 
८--मोहि परम पद्‌ मुक्तिंसव, तो पद्रज घनस्याम | 
तीन लोक को जीतिबो, मोहि बसिवो त्रजग्राम ॥ 


=-= 


